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किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


सरवदेवाचाये प्रणीत प्रमाणसञ्चरी नामक प्रस्तुत अन्य वैशेषिक दीना एक 
प्रमाणभूत और प्राचीन प्रकरण अन्य है। इस ग्रन्थक मूलमात्र ही अभी तक 
ग्रकादामें आया है; लेकिन ब्याख्यादिके साथ यह कर्हीसे प्रकाशित नहीं हुआ । आधुनिक 
निद्वानोंको तो इस अन्यका परिचय मी शायद नहीं है। राजस्थान, मध्यभारत एवं गुजरातके 
प्राचीन पुस्तक भण्डारोंमें इस ग्रन्यकी अनेक दस्तलिखिन प्रतियां प्राप्त होती हैं ओर इस पर 
रची हुई भिन भिन्न विद्वानोंकी व्याख्याएँ आदि मी यत्रतत्र उपलब्ध होती हैं । इससे ज्ञात होता 
है कि प्राचीन कारमें, राजस्थानमें इस मन्यके पठन -पाठन और अध्ययन -अष्पापन 
आदिका यथेष्ठ प्रचार रहा है । हि 
कोई १२ वर्ष पहले बंमईके निर्णपसागर ग्रेतने इस प्रन्यका मूलमात्र छाप कर प्रकट 
किया था, जिसे देख कर इसकी व्याख्या बगैरहके विषयमे कुळ जानकारी प्राप्त करनेकी हमें 
इच्छा हुई । सन्‌ १९४३ के आएंगमें जेतळमेरके ज्ञान भण्डारोंका निरीक्षण करनेका हमें 
प्रसङ्ग प्राप्त हुआ उस समग्र पहांके एक शान भण्डास्में वलमद्रमिश्रकी' व्यास्यावाडी इसकी 


१ इन यलभद्रमिध्ने केशव मिश्रकी तर्कभापापरमी तर्कमापा प्रकाशिका नामक संक्षिप्त पर सुन्दर 
व्याख्या बताई है जिसकी एक प्रति पूनाके भाण्डारकररी एच इन्छीदयूटमे संरक्षित, राजकीय परत्य संगरे, मुर 
क्षित है । इस व्याख्याके आद्यम्त पथ इस प्रकार हैं। * 

भावि-विष्णुदासवनूजेन बरुमद्रेण तन्यते । ध्याता विष्णुपदाम्भोज तर्कभाषाप्रकाशिफा । 
अस्त-विष्णुदासतनूजेत माध्यीयुत्रेण यक्षतः । अकारि बछभद्वेण तकंसापाप्रकाशिका ॥ 

इन थलभद् मिश्रका समयनिर्णायक कोई विशिष्ट आधार अमी तक शात नहीं हुआ है । परंतु भावनगरके 
जैन शाव भण्डारमें पर्नु प्रमाणमशरी व्याख्याकी एक प्रति हमारे देखनेमे भाई है उसका टिपिकल भादि इस 
प्रकार ठिखा हुआ है। 

संवत्‌ १६६७ घे भादवासुदि १४ दिने घार सोमे प्रती पूरी कीधी । मोढ ज्ञातीय पंड्या भवान 
सुत ऐठ्या मेघजी । 

अ इस पंक्तित्ते इतना तो निश्चित ज्ञात हो रदा दै कि वि. से. १६६७ के पहले ही बठमद मित्र कमी हो 
यये हैं) इसके पूर्दकी समयमर्यादा का विचार काने पर, यह भी निश्चित समसे कहा जा सवता दै कि तर्कभाषाके 
रती पॅ. केशवमिथ्रके याद ही बलभद्र मिश्र हुए हैं। केशवमिभ्रका समय, विद्रानोने प्रायः ईखो १३०० के कुछ 
यूवैव्तीं अनुमानित किया हे । क्यों झि तकभाणके पहले टी सकर चित्रभट हैं जो इखीकी १४ यी शताब्दीके 
परवद हुए हैं; इसरी ओर केशवमिश्रने अपने पर्थे ग्रतिद्ध मदानैयायिक रंगेशके विचारों अनुसरण किया 
है, अतः गंगेशके बाद ही फेशवमिश्चका होता विदध होता है। गँगेशोपाष्यायका समय विद्वानोंने इ. स. 4१५०- 
१२०० के लगभग अनुमानित किया दै; अतः इस तरद ई. स. १२००-१३०० के बीचे केशवमिश्र होना 
मानना संगत लगना है। 

हमारा अनुमान है कि प्रमाणमजरी और तर्कभाषाके टीकाकार ये बलमदरमिश्र वे ही हैं जो तमापी 
एम यसरी व्याख्या करणेवाठे गोवर्धन मिश्रे पिता थे । गोईन मिश्र अपनी तर्भभापाप्रकाश नामक 
स्याज्यार्मे अपना परिचय इस अर दिया है- 


२ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


एक प्राचीन सुन्दर हस्तलिखित प्रति हमें देखनेको मिळी । हमने उसकी प्रतिलिपि करवा छी । 
खोज करने पर, पूना, बड़ौदा, बंबई, वीकानेर, भावनगर, पाटन, अहमदाबाद आदि स्थानोंके 
प्राचीन ग्रन्येकि संग्रहोमि मी इस ग्रन्यकी अन्यान्य टीकाएँ ओर उनकी अनेक प्रतियाँ ज्ञात हुई | 
राजस्थान सरकारने, हमारी प्रेरणासे प्रेरित हो कर, सन्‌ १९५० में, जब राजस्थान 
पुरातत्व मन्दिरकी स्थापनाका झुभ संकल्प किया ओर ग्रारँभमें इस मन्दिरके संचालनका भार 
हमारे ही उपर रखना निश्चित किया गया, तब हमने प्रथम ही वर्षमै इस संस्थाकी ओरसे 
प्रकाशित विये जानेवाळे, जिन ग्रन्योंका चुनाव किया उनमें प्रस्तुत प्रमाणमञ्जरीको भी स्थान 
दिया; और इसके संपादनका कार्य, पण्डितप्रवर विद्यासागर श्रीपद्चभिरामजी झाक्री (जो उस 
समय जयपुरफे महाराजा संस्कृत कॉलेजके प्रधानाचार्यके पद पर अधिष्टित थे) को सौँपा। ˆ 
पण्डितवय्ये श्रीपद्माभिरामजी शास्री मीमांसादर्शनके एक प्रौढ विद्वान्‌ हैं और आपने इतःूर्व 
अनेक उञ्चकोटिके ग्रन्योका संपादन - संशोधन आदि कार्य बडी निपुणताके साय किया है । 
वर्तेमानमें आप कलकत्ता युनित्रसिटीके संस्कृत-विभागमँ प्राध्यापकके पद पर नियुक्त हैं | 
शाखीजीने प्रस्तुत अन्यका संपादन वडी योग्यता और सावधानताके साथ किया है जिसके लिये 
इनके प्रति अपना हार्दिक कृतज्ञमाव प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि भविष्यमै भी 
आप इसी तरह ऐसे ही किसी अन्य महत्क्े ग्रन्यका संपादन - संशोधन कर, इस राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाळा की शोभाइद्धि करनेमें हमारे सहमागी बनें । 


यतक भाषामनुभाषले स्म गोवदेनस्तर्ककथासु घीरः । 
तेनानबदेन सुभांशगोरी कोर्तिरुरूणामखवाधिकाऽस्तु ॥ 
बिजयश्रीवनुज्ञन्मा गोवर्धन इति थुतः 1 

वकाजुमापा वडुते विविच्य गुरुनिर्भितिस्‌ ॥ 

श्रीविश्वनाथानु जपद्ननाभानुजो गरीयान्‌ बलभद्रजन्मा । 
उनोति तकौनधिगय सानू धीपञ्चनाभाद्‌ विदुषो विनोदम्‌ ॥ 

-देखो श्रीरामद्ष्ण गोपालभाडारकरकी, सन १८८२-८३ की संस्कृतसाहिलयकी खोजविपयक रिपोर्ट 
पुस्तक, पृ. २१३ 

घलभद्रमित्र और गोवन मिध ~दोनोकी रचनारीली प्रायः समान माळूम देती है । बलभद्रने अपनी 
तकैभापाप्रकाशिकाके अन्तमें जिस प्रकार अपने पिता और भाताका नाम निर्देश किया है उसी प्रकार गोवद्धन » 
मिश्रने भी अपनी माता और पिताका नामनिर्देश किया है । संभव हैं कि इस विपयकें आधारभूत प्रन्योकी 
विशेष रूपसे छानवीन करनेपर, उनमेंसे कुछ विशिष्ट प्रकाश प्राप्त हो सके । 

[इन पंक्तियोंका मुद्राक्षर संयोजन हो* जाने वाद, राजस्थान पुरातत्त्वमम्दिरके संग्रहके लिये प्राचीन 
अन्थोका संचयन करनेवाले पाटणनिवासी पे. अरृतछाल मोइनलालने वळमद्र मिश्रकी तकंभाषा प्रकाशिका 
व्याख्या क्री एक विशेष प्राचीन प्रति हमें उपस्थित की जो वि, सं. १६०७ की लिखी हुई हे । इस प्रतिके 
अन्त्मे लिपिञ्जरने अपना परिचय दिया हे । 

श्रीमभ्रिपाठीविष्णुदासतनय - थ्रीमद्यलमद्र विरचिता तर्दभाषाप्रराशिका समाप्ता ॥ संवत्‌ १६०७ 
चेन्न श, दि. ५ सोमे। भन इरिनाधसुत नाकरेण । डिपितमिई तर्कभाषायाः रिप्पणर्क ॥ झर्भ भवतु ॥ 

इस मतिकी स्थिति देखनेसे ज्ञात झोता दे कि यद किसी विशेष प्राचीन कालीन प्रति परसे प्रतिलिपिके 
स्पर्म तैयार की गई दे । अतः इसके आधारसे यलभद्रका समय वि. सं १६०० के पूर्वका तो खतः तिद है। 
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प्रस्तुत प्रकाशने समैदेवसूरिकी मूलङति प्रमाणमञ्जरी और उसपर लिखी गई ३ भिन्न 
भिन्न व्यास्याएं सम्मिलित की गई हैं। व्याख्याओंकी बिशिएता आदिके बिषयमें संपादक- 
पण्डितवबैने, अपने प्रास्ताविक वक्त्यमे संक्षेपमें यथायोग्य समुकेल किया है | 
प्रन्यकार सवदेवक्रे समप आदिफे विषयमे कोई निश्चित वृत्त ज्ञात नहीं होता है। 
_गाखीजीने अनुमानतः वित्रमकी १४ थीं शातान्दीमे उनके होनेकी कल्पना की है | परंत हमारा 
अमुभान है कि सर्वेदेव कुछ विशेष ग्राचीनकालीन हैं । प्रमाणमञ्जरीकी रचनाझैली विशेष 
प्राचीन पद्धतिकी है। शिवादिसकी समपदाथी और सर्वदेबसूरिकी प्रमाणमञ्जरी ये दोनों 
वैशेषिक दरीनके विशिष्ट एवं समफोटिके प्रकारण प्रन्य हैं जिनमें बैशेपिक सूत्रमे प्रतिपादित 
६ पदापिकि बदले ७ पदार्थोका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया मादस देता है | प्रमाणमञ्जरीकी 
सबसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति काझीरमें डॉ. व्युदलरकों प्राप्त हुई थी जिसको उनने ११ बीं 
शताब्दीम लिखी हुई बतळाई है' । 
इस तरू जब्र ११ वीं झाताम्दीमें लिखी हुई प्रमाणमम्नरीकी प्रति मिळती है तो फिर 
इसकी रचना कम से कम इससे पे तो अवश्य ही हुई सिद्ध होती है । सो हमारे अनुमानसे 
१० वीं शताब्दीके अन्तमे इसका प्रणयन होना संभव हे । माझम देता है कि प्रन्यकार 
काझीर देशका निवासी है और इसलिये इसकी कृतिका प्रचार कुछ समयक्रे बाद, धीरे धीरे 
हा दै | सबसे पहले प्रमाणमक्षरीका उल्लेख जिसमें मिठा है वह है न्यायपरिशुद्धि नामक 
प्न्य, जिसका प्रणयन वेंकटनाथ वेदान्ताचार्यने क्रिया है। वेंकटनायका समय सिल्लाब्द 
१२६७-६९ निश्चित रूपसे ज्ञात हुआ है। इस प्रन्थमें वेकरटनाथने एक खानपर हेला- 
भाएोंकी चर्ची के प्रकरणमें- 
श्रीमद्दाविद्या-सानमनोदर-प्रमागत अपादिपिठितवकानुमानत्याषि तथात्वघू । 
(देखो, न्यायपरिष्ठद्धि, चौसम्बाग्रस्थायलिमें गरकाशित, ए. २०८) 
इस प्रकार महाविया, मानमनोहर के साथ प्रमाणपञ्चरीफा उल्लेख किया है । इसके 
रीकाकार श्रीनिवासाचार्य, जो प्रायः प्रन्यकारके ही शिष्य समझे जानेत्राले और अतः उनके 
समठीन ही माने जानेवाले, ने अपनी “न्यायसार* नामक टीकामें, इस पंक्तिकी टीका 
करते हुए लिखा है कि- 
'श्रीमद्दाविद्या-मानसनोदर-प्रमाणम शरीति प्रस्यनामपेयानि / (देखो, बही पुस्तक, बही पछ) 
इससे स्पष्ट है कि यह प्रमाणमञ्जरी प्रकरण ग्रन्य विक्रमकी १५ बी शताग्दीके पूर्व ही 
यथेष्ट सुदूर दक्षिण तक प्रसिद्ध हो चुका था। इसी तरह प्रसग्रप भगवान्‌ अथवा प्रसून 
- खरूप भगवान्‌ नामक ग्रत्यकार, जो विक्रमको १९ वीं शतान्दिके उत्तराद और १५ वीके 
पदके बीचमें हो गये ज्ञात होते हैं, उनमे मी वित्युखाचार्य रचित तस्वप्रदीपिका नामक 
१ देणो, छो. आुदताकी सामोरे की गई गोज विषयकी रिपोर्ट, प. २६; तथा डॉ, बेंडालवा बनाया 
हुआ ब्रिटिश म्युजिअमके संसत प्रस्थेका सविपत्र ( बेटेलॉग ) ए. ११८, न॑. ३३५, और इन्डिया ऑॉफिसरे 
सरत अंडा सचिरत्र, ए. ६६६, नै, २६७५ पिश्लेप जाननेरे जिये, सकियो ( जापान )हे सोनो पेटिजडे जे. ह. 
उद की ठिपी हुई दशपदथके अनुग्म रुप 'वैशोपिक फिल्सॉफी' नाम पुस्तक, ए. १२६. ( पादरिप्पणी ) 


छ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


र्य पर नयनप्रसादिनी नामक जो व्याख्या लिखी है उसमे दर्शनशास्रेंके प्रणेता जिन 
अनेकानेक प्रन्यकारों के और उनके ग्रन्योके नाम निर्दिष्ट किये हैं उन नार्मोमि सर्वदेव और उनके 
रचित प्रमाणमज्ञरी ग्रन्थका मी नाम उल्िखित है। इसलिये प्रस्तुत ग्रन्य उस समयके प्रम्यकारोमें 
सुज्ञात रदा दै इसमें कोई संदेह नहीं है 
जैन संग्रदायमें मी प्राचीन काळमें इस म्रन्यका पठन - पाठन विशेष रूपसे रदा है यहद 
तो इसकी जो अनेकानेक प्राचीन प्रतियां विशेष रूपसे जेन अन्य भण्डारोंमें ही उपलब्ध होती हैं 
उसीसे सिद्ध है। अकबर बादशाहके जैन गुरु सुप्रसिद्ध आचार्य हीरविजय सूरिके अधान शिष्य 
विजयसेन सूरिने जिन शैव दर्शनके मुल्य मुख्य ग्रन्योका अध्ययन-मनन किया था उनकी 
नामावलि, उनके जीवनचरितखरूप संस्कृत महाकाव्य विजयप्रशस्ति में दी गई है । उसमें 
तर्कभापा, सप्तपदार्थी, वरदराजी आदि प्रकरण प्रन्योके साय इस प्रमाणमझरी का मी 
नामनिर्देश किया हुआ हे | यथा- 
तर्कभाषा-सप्तपदार्थी-धरद्राजी-प्रमाणम झरी-प्रस्तपादुमाप्य-कणाद्रहस्यादयः , शशषघर-मगि- 
कण्ड-कुसुमा ज्नलि-किरणावलि-वर्दमान-तत्त्वचिन्तामणिपरयेन्वाः डौवप्रमाणशाखाणि । 
( विजयप्रशरिति महाकाव्य, सर्ग १, पथ ६ फी टीका) 
ऐसा माळूम देता हे कि अन्नेभट्ट रचित त्केसंग्रह नामक इसी विपयके नवीन प्रकरण 
ग्रन्पकी अधिक सरल और सुव्रोध रचना होनेके वाद उसके पठन - पाठन का प्रचार बहुत 
अधिक बदा और प्रमाणमञ्जरी जैसे प्राचीन झैडीके प्रन्यका अध्ययन विद्धप्तसा हो गया । 
और इस कारणसे न्याय -वैशेषिक दर्शनके साहित्यके अभ्यासियों और विवेचकोको प्रायः इस 
प्रन्यके अस्तित्वका मी ज्ञान नहीं माळूम दे रहा है । 
इस वस्तुख्थितिका विचार कर, हमने प्रस्तुत ग्रन्थको राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित, 
* इस अभिनव “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला? में प्रकट करनेका प्रथम वर्षके प्रारंभिक 
कार्येक्रममें ही निश्चय किया था । इस ग्रन्यमालाका प्रधान उद्देश्य संस्कृत, प्राकृत, अपन्नंश एवं 
प्राचीन देशभाषामें थित ऐसे अनेकानेक ग्रन्योका उद्धार कर प्रकाशमें छानेका है, जो प्रायः 
विद्वत्समाजके लिये अलब्ध - अज्ञात - अशरुतसे हँ और जो विशेष करके राजस्थानक्रे अपरिचित 
एवं उपेक्षित स्यानेमिं नष्ट-भ्रष्ट दंशाको प्राप्त हो कर, काळके कुटिळ विवरमें सदाके लिये 
विलीन हो जानेकी परिस्पितिमें पहुंचे इए हैं । 
राजस्थान सरकारका यह सम्रयत्न भारतीय साहित्य और संस्इतिके अनुयायी और 
उपासक्रेकि लिये अतीव अभिनन्दनीय है । हमारा प्रयत्न है कि भारतके सयाँगीण विकासक्रमकी 
जो पञ्चवर्षीय योजना बनी हे उसके अन्तर्गत राजस्थान सरकारकी यह साहिलिक समुद्वारकी 
सुयोजना भी एक आदरशीरूप कार्य बने । 


* 
वैशाख शुक्रा ३, सं. २०१०, लव 
भारतीय विद्या भवन, बंबई } जिनविजय मुनि 


१ देखो, मदाविद्याविडस्बन नामक अन्ध ( गायकवाड प्राच्यप्रन्यमाला ) की प्रस्तावना, ए. ३३ की 
पादटिप्पणी । 


॥ध्रीः॥ 
सम्पादकीये किञ्चित्‌ 


अधुना येय श्रीसर्वदेवसूरिविरचिता प्रमाणमञ्जरी टीकात्रयसमठछटता मुद्राप्य प्रकाश नीयते, 
सा केवल्मूहसूत्रछरूपा सप्त्रि्यदधिकेकोनव्रिशतिद्यततमे (१९२३७ सन्‌) ईसवीये बे सुमवय्यां 
जगति लन्धप्रतिष्ठे निणेयसागरमुद्रणालये प्रथमं मुद्रिता । साम्ग्रममिमों टीकात्रयेण सह परिष 
सम्पादयितुं राजस्थानीयपुरातलेमन्दिरप्रवर्तकै; पुरातराचार्यश्रीमजिनविजयशनुनिमहोदयैियुक्तोऽहं 
शोमनेऽस्मिन्‌ कार्ये प्रावर्तिपि । प्रन्यस्यास्य शोमा परिविठं शद्धांथ पाठान्‌ सभित्रेशवितु 
नैकबिधान्यादशपुस्तकानि प्रावीनान्यासादयम्‌ | तत्र - 


क 


(अ) पृण्यपत्तनसाद्विययुताद्‌ माण्डारकरपुस्तकागारात, ( Bhandarkar आ. 
1018 ) ग्रामकं हखलिखितमतिप्रावीने पुखकम्‌ 'क) संहितम्‌ ` 

(आ) तस्मादेव प्राप्ममन्यत्तादशं पुस्तकम्‌ 'ख' संहितम्‌ । 

( इ ) उपाध्यायपर्दविभूषितेन साहिलिजैनन्यायाचापैण श्रीविनयप्तागर्मुनिमदोदयेन 
दत्तमेके आवीनतम पुस्तक ' ग? संजितग्‌ । 

(ई ) तेनैव महोदयेन प्रदत्तमन्यपुखर्क पत्रत्रयात्मकमतिसूकष्माक्षरेटिित “घ? 
सेब्चितम्‌ । 

(उ) बौफानेरत भासादितमेक गुस्तके “ड? संहितम्‌ । 

(ऊ) मुम्बय्यां मुद्रित पुस्तकमिति मूलपुस्तकानि पटू | 

(क्र ) पुण्पपत्तनस्थपुखकागारादेव प्राप्त बढमद्रटीकापुखकमेकम्‌ * च! संशितम । 

(ऋ ) जयपुरस्थपुरातत्त्ममन्दिरसश्वालकेः श्रीमुनिमहोदयै; अत्तमेके बलमद्रदीकाः 
पुस्तकम्‌ ' छ? संड्वितम्‌ | 

(छ) पण्यपत्तनतः प्राते श्रीमदद्वयारण्पटीकापुसतके द्वे “ज ! "न? संहिते । 

( ९ ) श्रीविनयसांगरमहोदयदारा प्रातमद्यारण्यटीकाउुतकम्‌ 'ट! संज्ञितम्‌ । 

( ऐ ) बीकानेरतो ठन्धमददयारण्यटीकापुसतकम्‌ “ठ? संहितम्‌ | 

(ओ) पुण्यपत्तनतः प्राइमैकै वामनभडविरचितटीकापुस्तकमिति सपत टीकापुस्तकानि ] 


ए५ मृठपुस्तकानि संत्रीम्येत्र प्रायरशुद्धानि स्पशक्षराणि च | व्याख्यापस्तकेप बतमद्र- 


रीकापुरकडयं प्रायोड्शुद्रम्‌ विपमाक्षण्य । अद्रयारण्यपुस्तकानि आयदुदाम्येत्र । वामनभट्टीका- 
पुखकवाशद्धमायम्‌ । रवमिमानि पुखकान्यवळम्य्य अन्योऽयं टीकाजयोपेतो वेशेपिवनये प्रवि- 


,विक्षूणां 


थालांनामुपकाराय प्रकाश नीट 
१ 


ल्क 


सम्पादकीयं किश्चिव्‌ 


'काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशाख्रोपकारकम? इलभियुक्तोकयया काणादनयस्य सर्वशात्रोपकार- 
बाले न कस्यापि बिप्रतिपत्तिः | तत्र सूत्राणां प्रशस्तपादभाप्यस्थाऱ्येपाश्चोदयनप्रभ्र्तिभिर्निद्दततछ- 
जेविरचितानां ग्रन्याना दुरधिगमत्वात्तार्विकचक्रचूडामणिः ' श्रीसवैदेवः दुरूहविषयानोकहसडु- 
लेऽस्मिन्‌ काणादकान्तारे सुखेन बाळाना प्रवेशसिद्वयेडतिसरल्या शैल्या ग्रन्यमिम प्रणिनाय । 
अयञ्च सर्वदेवः , ईसवीयचतुर्दशशताब्बामासीदिति विमशकैरनुमीयते | अस्मिन्‌ ग्रन्थे, कणादा- 
मिमतानां सर्वेपां पदाथीनां लक्षणं विभागश्च सविश्षेपे निरूपयन्‌ सर्वदेवः शाखे विद्यमानं काठिन्यं 
दूरीचकारेति न वक्तव्ये मया । ग्रन्थस्यास्य टीकासु विळोक्यमानासु स्पष्टमिद प्रतीयते --यदन्ैक- 
मप्यक्षरं न वृथा प्रयुक्त सर्वदेवेनेति । 


अस्य प्रन्यस्य तित्वष्टीकास्सन्ति । ताः क्रमेण तार्किकसिरोप्रणिभिः श्रीमदद्वयारण्य ¬ बळ- 
भद्र-वामनमट्रैतिरचिताः। इमाश्च रीकाः अ्पीयस्यप्यस्मिन्‌ प्रन्थे विद्यमान ग्रोडिमानमवद्योतयन्ति । 
तिस॒प्तपि टीकाछु मूळे प्रयुक्तानां पदानां प्रयोजनविचारो विदुषां मनांसि रञ्चयेदिसत्र न कोऽपि 
संशयः । व्याख्यासहितस्यास्याध्ययनेनाध्यापनेन वा न केवळमभ्येतृणां येतृणां बिन्त्वच्यापकानामपि 
पदार्थविवेचनशैली परिवद्धेत इत्यत्र विसु वक्तव्यम्‌ | इदमेबैकं ताददां झा्रम्‌, यच साकं पदार्थ 
्ञानेन पदार्थविवेचनचातुरीमपि जनयति । यश्च युक्तया तस्तं परिशीलयति स एव परमार्थेतस्त- 
स्वमत्रगच्छतीति न मया वेक्तव्यम्‌ । 'न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तर्सिद्वि? इति ग्राचीनानां यौक्तिक- 
शाखनिमीणे इयान्‌ प्रयासः । पदार्थतत्त्तस्प सत्यपि शन्द्समचिगम्यत्वे युच्या तर्केण वा तःसमचि- 
गन्तुं लोकानां इश्यते खारसिकी प्रवृत्तिः । अत इदं यौक्तिकं शासं प्रवर्तितं प्राचीनैः । अमुमेवायै 
द्रढयति “श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिष्यासितन्यः? इ्त्र भन्तब्य' पदं प्रयुञ्जाना भगवती द्रुतिरपि | 
एवमस्मिन्‌ महाफले शास्त्र बालानां सुखेन प्रवेदासिद्धये श्रीसवैदेवेन लेखनी व्यापारिता ॥ अल्प- 
कायस्यास्य ग्रन्यस्य महत्त्वं संवीक्ष्य तस्य कलेवरं परिवद्ययितुं श्रीमदद्दयारण्यप्रश्रतयस्तार्किकरि- 
रोमणयो छृदयद्भमाष्टीका अररचनिति धन्योऽयं संस्कृतसमाजः, विशेषतश्च तार्किकसमाजः । 
रीकाकतूणां पौत्रीपर्थ समये च विमृश्यमाने ममेदं प्रतिभाति - यद्वळभद्रमिश्र: किचित्‌" 
अत्र केचिय? ति केचन? इत्येवं तत्र तत्र मतल्यनूय खण्डयति । इमानि च मतानि अद्वयारण्य- 
वामनभट्टटीकयोस्समुपलम्यन्ते । अतो, बलभद्रस्वृतीयकोटै निवेषटुमईति । वामनभट्टस्तु प्रायोऽद्- 
यारण्यटीकामेवानुवर्तते । इयांस्तु विशेष:-अद्वयारण्यटीका विस्तृता, वामनभद्टस्य तु तस्या एव 
सहेपरूपा टीकेति । तन्रापि वामनभट्ट;-'शाक्रे वाणगजन्निचन्द्रगणिते वर्ष ( १३८५ ) सुभानौ 
झुमे? इति समयं ग्रन्यस्यान्ते निर्दिरान्‌ खस्य ईसवीयपश्चदशशताब्दीमध्यवर्तिचँ कथयति । एवञ्चा- 
दयाएण्यः प्रथमः, वामनभद्े द्वितीयः, वलभद्रस्तु तृतीयः, सिध्यतीलेतदेवात्र वक्तु पाते, विशेषतस्तु 
निर्णपे विमशीका एव प्रमाणमिति । 
अव्यत्तमस्वास्य प्रन्यस्य प्रकाशनमत्यावश्यक्रमिति मन्वाना राजस्थानीयपुरातच्वमन्दिरसंप्रति- 
्ापकास्तत्सश्वालनकर्मण्यहोराजे निरताः प्राचीनम्रम्थप्रकाशने तदन्वेषणे च सुरूब्धप्रतिष्ठा: श्रीमुनि- 
जिनविजयमहोदया मामस्मिन्‌ शोमने कर्मगे न्ययूयुजञन्‌ इति तानहं कोटिशो धन्ययादपरपरामिः 


सम्पादकीय किञ्चित्‌ ७ 


परिपरयामि । नेकविधानां पुरातचावशेषाणामाकरे राजस्थानमहाराज्ये तत्र तत्र निढीमानां संष्पा- 
तीतानां अन्परनातो परिष्करणं प्रकाशवञ्च येपां समुद्रोधनेन ये राज्यमश्चि-सचिवप्रशतिमिपदारय 
तेम्पस्सवेयायमधमर्णस्संस्कृतसमाजः । एवमेत्र ते तानि तानि गरन्यरत्नानि परिष्क समत्र विसु 
राभिस्तअमामिः भगवती मारती मारतमुब् सौ समुदीपयेधुरिस्ाशासे । १ 
. अख च ग्रन्यसयादशैपुस्तकैरतिजेदिठाक्षरैस्सह संवादनादिकार्येपे खगियमानुछद्वयापि 
नितान्तमुपक्तवते जैनन्यायसाहिलाचायीय उपाध्यायपदविभूपिताय श्रीविनयसागरमुनिमहोदयाय 
हार्दिकान्‌ घन्यवादान्‌ वितरामि । एवं संशोधनपाण्इुलिपिसम्पादनादिकार्ये मदन्तेशासिना 
मीमांसाचार्येय साहित्यस्नेन च थरीमदनलालशर्मणा मण्डनमिश्रापरनामवेयेन जंयपुरमहाराज- 
संक्तवोलिजाध्यापकेन चिरायुषा सुबह परिश्ान्तमुपकत्चेति तमाशीरवचोगिः पूरयाषि। ` ` 


अस्य प्रन्यस्व शोमा पखिद्धैपितुँ साधुपाठात्रामभातेन जनितं वञ्च दूरीकर्त बढुमल्या- 
न्याददीपुस्तकानि सदयं प्रेपितवज्यो हैयज्ञवीनहदयेम्थः पुण्यपत्तनस्य माण्डास्करपुस्तकागारमषि- 
(सेक्रेटरी ) महोदयेम्यश्शतशो धन्यवादान्‌ संितीर्यान्ते सवीनेव विपक्षिदपध्चिमान्‌ सम्प्रार्थये- 
यत्सावधानेन मनसा झोधितेऽप्यस्मिन प्रन्थे मनुष्पमात्रसुळमा आशुद्धयोऽवश्ये भवेषु, वा ` अपरि 
गर्णप्य यदि कथन गुणळवस्सयातर्दि तद्रहणेन मामजुग्रहीसुरिति। ,' 


* कलिकाता, ' | िद्वजनवशंवद: 
१३-१२-१९५२ पद्दाभिरामशास्त्री तियाागर 


विपया+ । ,पृष्ठम्‌ 
मङ्गलम्‌ १ 
पदार्यलक्षणै तद्विमागश्च हू 
द्रव्यलक्षणं एद्विभागश्र चु 
पुथियीठक्षर्ण तद्विमागश्र ६ 
परमाणुटक्षणम्‌ ` छ 
पृथिवीपरमाणुः शणुरुश | पु ८ 
पार्षिवद्यथुरुम्‌ क ५ 
शरीरसामान्यलक्षणम्‌ १० 
पार्विवशरीरं तद्विमागश्च १२ 
क्षपोनिजशरीरानुमानस्‌ १३ 
इन्द्रियसामान्यछक्षणम्‌ १४ 
पार्थिवमिन्द्रियं विषयाश्च १६ 
'जललक्षणे तद्विभागः, जछीयशरीरम्‌ इन्द्रिय १७ 
तेगोलक्षणे तद्विभागश्च १९ 
जयनेन्द्रियै प्रमाणम्‌ २० 
तमसो 5दब्यस्वनिरूपणम्‌ २२ 
घायुलक्षणं तद्विभागश्च - २३ 
धायोः ग्रत्यक्षववाम्रत्यक्षत्वविचारः २४ 
आकाशतिरुपणम्‌ ॥ २६ 
झ्षाकाद्रास्प निलस्वम्‌ ; २८ 
काळलक्षण तत्र प्रमाणञ्च २५ 
दिग्छक्षणे तत्र प्रमाणञ्च ३१ 
दिक्कालयोस्समुचित्यप्रमाणम्‌ ३२ 
दिक्काळयोस्सर्यकार्यनिमित्तत्वम्‌, सर्यगतत्व्च , ३३ 
आत्मनिरूपर्ण तद्विभागश्च ३४ 
इश्वरजानादेस्सवंन्यापित्वम्‌ ३६ 
जीवैकत्वनिरासः, तख सरवेगरवत्वञ्च 3° 
मनोछक्षणं तत्र प्रमाणञ्च ३९ 
शुणलक्षणं तद्विभागश्च ४० 
रूपरसगन्धस्पशोः ४१ 
रूपादीनां विभागः, तेवां यावद्रन्यमात्रित्व् ४२ 
लयावष्टम्यभाविनो झुणाः ग शब्‌ 
सङ्भयाङक्षणे तद्विभागश्च ५७ 
दित्वसिदिः, द्वस्वस्वापावद्रम्यमावित्वद्च हद 
संख्याया यावडूभ्यमावित्वे प्रमाणम्‌ ५४५ 


— oh — 


प्रमाणमञ्जयी विपयसूची 


ब 


विषयाः '- "पृष्ठम्‌ 
परिमाणठक्षणं द्विमागश्च ५० 
* एयम्स्वटक्षणे सद्विमागश्च + , , ५२, 

संयोगलक्षणप्रमाणविभागाः 1. 
विमागलक्षणप्रमाणविमागाः " ५५ 
परव्वापरत्थयोर्क्षण प्रमाणजछ + चेच्‌ 
शुद्धिः वद्विभागः, अविचातिमका दुद्धिश्च ५९ 
विचात्मिका धुद्धि सविफल्पकवुदिश्व ६१ 
निर्विकल्पकवुद्धिः , १२ 
छैह्रिकीदुद्धि; भन्वपप्यविरेकनिर्पशञ्चे। ४ ६३ 
हेस्वाभासटक्षण तद्विभागश्च, १४ 
शब्दार्थाएत्यनुएंळन्थीनामन्दमौवविघारः ३७ 
स्गतिनिरूपणम्‌ "बट" 
सुखदुः्धनिरूपणम ' ५ 
इच्छा तद्विभागो दवेपश्च , ७० 
प्रयलस्ठद्विमागश्च ५ १ छ 
गुरुवलक्षण तद्विमागश्र ७२ 
द्रवत्वलक्षणं ठदूविभागश्च ७७ 
खेदलक्षणम्‌ , तस्य यावद्रब्यमावित्वै छ ..७७ 
संस्कारशक्षणं तद्विभागसत्र वेगश्व ७८ 
स्थितिस्थापकः भावना च ८० 
घमोधरमी <१ 
शब्दुलक्षण॑ तस्यानित्यत्वं गुणत्वञ्च ५ दरे 
शाब्दस्य नियरवशङ्का सतपरिदारश्च 4३ 
शब्दविमाग: <९ 
कमेणो रक्षणं तस्य प्रत्यक्षवच्च ५० 
कर्मेणोसमवायिकारणत्वामावशङ्ढा, 

तत्परिदारश्र ५३ 
सामान्यछक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ५४ 
सामान्यत्यावस्तुस्वशक्का तत्परिहारः, 

परसामान्यमपरसाम्ान्य् ष्व्‌ 
विरेषनिरूपणम्‌ ६ द्द्‌ 

- समवायनिरूपणम्‌ १०१ 

लभावछक्षण तद्विभागश्व १०३ 
सोक्षः+ उत्र प्रमाण ८ १०४ 


< 


तार्किकृचूडामणि श्रीसवैदेव - विरचिता 
ग्रसाणमञ्जरा 


कासारतीरसरसीरुदमाददान! 
शुन्नं भ्रमद्वमरमंध्यमिवेन्दुविम्यम्‌ दुविम्थम्‌ । 
दवैमातुरखिरतरं भवतस्स पायात्‌ `, ” 
सञ्जातनिर्मलजलप्रतिवद्धनमो ॥ १ ॥ 
दि धोवळभद्रविरचिता टीका 
(ब. टी. ] ॥ नता हरिपदं मता गुरोरथै प्रये्रत! 
k अमाणमञ्जरीरीका वतमन्रेण तन्यते ॥ १॥ 
निविभग्रल्यपरिसमापिकामन्‌या कृतं मङ्गलं, शिष्यशिक्षायै नित्रभाति- 
कासारेति । द्वैमातुरः ढे मातरौ अस्थ स तथा गणेश! भवतः तृन्‌ चिरं पायात्‌, 
स विभसंहारवस्वेन यतः. प्रसिद्धः  स्तुतिस्यं मङ्गरमाचरति-सञ्जातेति । ' 
एतावता हर्यविशिटतया स्मरता देवता फूल ददातीति योतितम्‌ । सज्ञातम्‌ अभिनवम्‌ । 
- यद्वा सञ्जातं चन्दनादिना संस्कृतम्‌ ,'एवाध्य यजलं तत्रारन्ध नर्म क्रीडा येन । जल- 
क्रीडायां यदुचितं तदाह-कासारेति। कानां जलानाम्‌ आसारः आगमनं यत्र स 
कासारः तडागः । यहा इपदासारः कासारः अर्ल्वसरः', भल्पसरसि दतैचीरसमीपजातं 
यत्सरसीरुहं केमरम्‌। कीरश्म्‌? शुम्रुम्‌ । पुनः कीदशम्‌? अमद्भमरमध्यं मध्ये 
अमरेणाक्ान्तम्‌ । आददानः घुण्डादण्डेनाकर्पन्‌ । आदधान इति पाठे विभ्रदित्यर्थः 
«अमत्‌ कम्पमार्नु, यद्वा अमद्धमरमध्यमित्येकपेर्व पदम्‌, भ्रमत्तियाविशेपविशिट्टो 
अमरो. यत्र तद्धमद्भमरं तादशं मध्यं यस तत्तथा । केयितु ध्यानरुषमेव भङ्गरु 
शिष्यायोपदिष्टपमानमेठेन उठ्रेधाबैछेन वा ध्यावान्तरमाह-उन्दुविम्वमिवेसाहु; 
एतावता गगने नाखासक्तो विप्तराजः करेण शशिमण्डलं कपन ध्येय इति मागः | - 
केचित्त ध्यानं यद्यपि मङ्गरुं न भवति, तथापि प्रायवित्तवदुरितनिवर्वफं भ्रतीयाडुः । 
शीमदद्वयारण्यविरचिता टीका 
[अ. दी] देरम्व संहर विमो तरसान्तरायवर्ग न भर्गतनयात् तदोपचारः । 
यद्विभमूळखननाय विपाणइखः -सन्तर्कितो5पि भगवन्‌ खयमुधतस्तम्‌ ॥ 


ड़ १ नम्मेति ख. २ च यत्नत इति च. ,३ अन्धेति मालि छ, ४ यस्येति छ, ५ कारत्देनेति छ, 
६ अल्पसर इति नालि छ, ७ तत्तीरे संभीपे इति छ, ८ पकं पदमिति छ, ९, १० छलेनेति च. 


२ ,. श्रमाणमक्री , “१ [म्य 


` अद्वयानमवाचार्यपरिचर्याविधायिना। - 
'प्रमाणमन्ञरीव्याख्या मुनिना.सम्प्रणीयते.॥ २ ॥ 
सँ श्रीमानद्वयारण्यस्पुखवोधाय, धीमताम्‌'। 
अ्रमाणमञ्खरीटीकां सन्ददर्भ नवामिमाम्‌॥ ३]. ., 
विद्यारम्मे मङ्गलमाचरणीयम्‌, “स्वस्ति न इन्दर वृद्धश्रवाः? ,इसादिवैदिकमङ्गठा- 
च्छिैरनुष्ठितलाच्च नास्ति तेपाममङ्गठमिति देवतानुस्सृतिठक्षणक्रियाजनितधर्मेस्थ “सवीरम्मा 
हि दोपेण धूपेनांग्निरिवाबृताः” इति शां्रसिद्धारम्मदोपनिर्वेतकत्वात्‌ “धर्मेण पापमप-, 
सुदति” इति श्रुतेश्चं । ततस्सप्रमार्णकरत्वांत्सप्रयोजनल्ाब ग्रन्थारम्मे , मज्ञलंमाचरति- 
कासारेति | द्वैमातुर इसत्रै मांतृशन्दर्गतस्य ऋ इति खरस्य अणि प्रये उरि (उदि ?) 
सादेशविधानात्‌ इ्ैयोमोत्रोरपसं+गजानवसतद्वैमातुर इति पदे निष्पधते, ऋ` उरणील- 
ईुसमरणात्‌ । दवमाहुरो गणेशः मवतः श्रोतृन्‌ चिरतरं कालं पयात्‌ रक्षतीत्‌, “सस्ति वः 
पाराय तमसः परस्तात्‌” इति श्रोतृन्‌ प्रद्माशीःश्रुतेथ । स प्रसिद्धो युस्मीदिशिम्पस्ाणदेसुँखिन 
देवतापि हृष्टाकारेणानुस्मृता कार्यकरीति,घोतयितुमाइ-सञ्जातेति। सञ्जातमभिनवं संस्कृत्‌ , 
चन्दनादिना, विमं यदगङगौजलं तस्मिन्‌ प्रतिवद्धम्‌ अन्वारन्धं नमे कीडा येन स तया । 
जल्क्रीडोचितव्यापारमाह-कासारेति । कौसारः कानां जडानामासरणमायमने, अतर.,सू 
तडागः कासार ईैयुच्यते मानसादिसमाद्वयः । तस तीरसमीपसं ` सरसीरुहं कमलम्‌ । , 
तचच शुम्रं पाण्डुरं अमरमध्यं मध्ये अमरेणाकान्तम्‌'भाददांनः औहरन्‌ आकर्पन झुण्डादण्डेन 
तमे अमत्कम्पमानम्‌ । एवभेकं ध्यानसुकत्वोपमानच्छठेन ध्यानान्तरमाइ-इन्दुविस्बमिः 
चेति। गगने कोसारवप्येणाङ्गमण्डठबैद्रिराजमानमिसधै; । नमसि नाखीसक्तः चन्द्रमण्डलं 
करेणाकर्षन्‌ ष्येयो विभराज इतर्थाच्छत्रेम्यो" ध्यानोपदेशोऽपिःग्रन्यप्चांरणे निर्विश्नचाय । 
भ्रीवामनमट्टविरचिता भावदीपिकाव्याण्या ` 
[ वा, टी. ] पुरुदरदळननेतरसननीराजनीङृतम्‌ | वन्दे उम्बोदरोदारपदद्ढसरोरुदम्‌ः॥ १ ॥ 
इवापनसंत्ञेन तुलसीकृष्णसूनुना | प्रमाणमञ्जरीव्याल्या त्रियते भात्रदीपिका ॥ २ ॥ 
धीशिशशिश्ाचात्रमाणक आरीस्यितन्यस्साविकषपारिसमार्गरियोणण्णहिसिषेटेततालु्णापिःः 
पुरघंकमाशीर्ठेक्षण मङ्गलमाचरति कासारेति । चन्दनादिसंस्कृतानाविळजळ्जातखेळो गण- 
पतिः । सितमन्तर्भमद्विरिफम्‌-। अत एंवेणाद्वबरिम्बमिव जळारयतीरपुण्डरीक गृहन्‌ भवतश्चिरतर 
पाठ्यतु । अनेन दृ चिन्तिता देवता कार्यकरीति इष्टपरदत्वं सूचितम्‌। 


बढ 


१ पद्ममिद ज. झ. पुसखकयोनोस्ति, २ दिनिवतेकेति ज, ट. ३ चेति नास्ति ज.ट, ४ प्रमाण- 
स्वादिति ज. ट, ५ इ्यत्रेति नाम्ति ज. र, ६ शब्दस्येति ज. ट. ७ हे मावरौ यस सै द्विमातुर 
इति ज., द्वे मातरौ ,यस्प गञ्चाननख तदपलयत्वात्स द्वैमातुर इति ट. ८ अन्विति मालि अ. र. 
९ यावदिति 2, १० रक्षतादिति नासि ट. ११ कवूस्वेनेति ज. ट, १२ गङ्गादीति ज, २. 
१३ कासार इति नाम्ति झ. १४ नीति नात्ति ज, 2. १५ जादरतन्निति नाखि ज, १६ तेनेति 
नाखि झ. १७ कासारवणेति झ, ट. १८ मण्डलमिवेति ट, १९ संसक्तमिल्ेव झ, - , ५ 
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5 अभिवन्य विधोरद्धँघारिणश्च कण्खतम्‌ । 
', परमाणमज्ञरी संर्वदेवेन क्रियते मया ॥ २॥ 


(व. टी. ] बहुतरविश्ननिवारंणाय विद्याधिष्ठातारमीथरम्‌ एतच्छास्रभणेतृकणादसुनिश्च 
नमन्‌ अभिधेयं निरदिशति-अभिवन्येति। प्रमाणं प्रकतं शास्रम्‌ | तत्‌ पादपः 
„ स्यानीयम्‌ 1 तसेयं मञ्जरी वरी अप्निनयपछ्वशनीयेतिं भावः । ,- - 
[मः टी.] इदानीं विधयाधिपतिमीश्वर प्रवतेनीयविधास्तातब्याय कणादमुनिश्व तदीयशास्न- 
"सारोद्धाराचतुरप्रकियायां वाकूचेतसोरस्खलनोंथं प्रणमन्‌ यहुंदिरिय मङ्गलाचरणं अतं तन्रिर्दि 
शति-अभिवन्येति । विधुश्वन्दः | प्रमाणं तर्केशाख्जम्‌ । तच बुद्धिस काणादस्‌ । तस्य 
वही . कपपादफभाचीयशःगाम्या यानीसेथ प्रक्रियेयर्थः । नतु किमत्र 
नगः गना, तत्रापि प्रमाणादिभावामाव- 
पदार्थवर्णनं दृदयते युतः.) सत्यम; तथापि पड़ेव भावाः, द्वे एव प्रमाण इत्यादि महत्तरा- 
वान्तरभेदेनापुनेरर्थता । 'अन्यथेकस्मिस्तत्रे खर्मतशुद्भय सर्वतत्रार्थापन्यासादन्यानारम्म- 
*प्रसज्ञातू, तदनाएम्मे च सर्व खतत्रमेवेति पूर्वपक्षसिद्धानंभेदेनाड ग्राह्ममदधमगरौद्- 
मिर्डजरतीयन्यायेनाप्रामाण्यप्रसङ्घादेकमपि तत्रं नोरम्येत । अतो वैशेपिकतघारम्मसिद्धी 
, तअकरणारम्गोउपि निशठः । 
बा, टी,] 'ईश्वराज्हानमिच्छेत! इलादिस्मृतेरीश्वरस्थापि विदयाप्राप्तावतिशयगत्वाबगमाचं नगन्‌ कणाः 
दशास्रप्रकर्ण चिकीराचारयस्तच्छासप्रणेतारे कणादनामानश्च मुनिं नमन्‌ चिकीर्षित प्रतिजा- 
नाति-अभिवन्येति । विधुरः । अर्दशम्दथात्र कृलामात्रवाची-.. ००" *त्युक्‍त्वा क्रियमाणस्य 
निर्दोपत्वं सूचितम्‌ । प्रमाणमञ्जरीति प्रन्यनाम । निश्वीयन्ते5र्था अनेनेति प्रमाणमिति प्रमाणशुव्द- 
्रतिपायस्य बुद्दिस्थकणादशासस्य फत्पपादपलेनाभिमतस्पाभिनवप्रवालशाखास्थानीयेर्य कृतिरिति 
प्रन्यकृदाशयः +! अनेन श्रोठ्मइर्यङ्घमूतमेतद्वन्यावान्तबिपयादिकमपि सूचितम-खपदार्थ 
तद्गानतत्कामादि 1५ 
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( पदार्थलक्षणं तद्विभागश्च ) 


'भिषेयः पदार्थः। से भावाभावमेदेन द्विधा पूर्वा" विधिविषंयः 
स पोढा, द्रण्यादिभेदेन । | 


क 

१ अर्घ इति मु. २ शर्वदेव० इति, सु. पा. ३ निवर्ततायेति च. ४ यहरीति नाखि छ, 
५ यदर्थेमिति ज. ट. ६ ६ इतरमिति नालि ज,ट, ७ पदायौं इति नालि झ, ८ यत इति नाखि भ, 
९ सेदादगताथेतेति ज. ट, १० याज्यमिति झ. ११ नारमेत इति श. ११ निश्चित इति ८. 
१३ रेमाव इति स. १४ मेदादिति क, सः १५ देवा इतिख, १६ पूस्ते इति स. 


छ प्रमाणमश्नरी ` [द्रव्य 


[ब. टी.] विशेपलक्षणानि कहु पदार्थसामान्पठक्षणमाह-अभिघेय इति] अभिधा 
शब्दः, तच्छक्तिर्वा, तढिपयत्यं 'पदार्थलक्षणम्‌ । तेन नोमिधापदवेय्थ्यंम्‌ । यदा नेद 
लक्षणम्‌ , व्याइत्यमावात्‌) किन्तु पदार्थपदप्रश्नत्तिनिमित्तम्‌ । प्रदृत्तिनिमित्ते च वैयथ्ये 
न दोप इति भावः । उद्देशस्तु पदार्थपदेन द्योतितो हृदिखो बोध्य इति । विशेषविभाग- 


माह-स इति । पूर्व इति । भावरूपः | स इति | विधिविपय “त्यर्थः | तथा च 


भावत्व॑ भोवत्यप्रकारकप्रमाविपयत्यं वा भावलक्षण सूचित भवति | 


नै 


[अ.टी.] अत्र काणादोक्ताः पदाथाः सामान्यंविशेपरूपाभ्यां संक्षेपतो चाल्युद्धिव्युसादनाय 
ठक्षणप्रमाणारुढा निरूप्यन्ते | तर्तः पदार्थसामान्यलक्षणं , तावदाह-अभिघेय इति । 
अभिघाशब्दः तद्विपयोऽमिषेय ईंति' लक्षणम्‌॥ पदार्थ इति लेक्ष्यनिदेशः । पर्यायत्वेऽपि 
लक्ष्यलक्षणभावी दष्टः । प्रमाणमनुमूतिः, खं दिद्रमित्यादो, ततोऽभिभेयपदारथैयो 
पर्यायत्वात्‌ न ठक्ष्यलक्षणमाव इति नाशङ्कनीयम्‌ नाम्ना निर्देश उददेश । स च पदार्थानाम- 
निर्देशेनात्र क्षणे सङ्गहीतः । ठक्षणधासाधारणरुपनिर्देशः ननु वन्ध्यापुत्र इत्यादि- 
शन्दाभिपेयत्वेऽपि पदार्थत्वं नास्तीलतिव्यासि्वन्ध्यापुभादी । पदार्थो हि मावाभावात्मक्रः 
प्रमाणसिद्ध आश्रीयते । न च वन्ध्यापुत्रादौ प्रमाणमस्ति । मैवम्‌; प्रमाणशात्ने ्रमेयत्व- 


सहचरितस्सैवामिधेयत्वस्य विवक्षितात्‌ । एतज्ज्ञांपनायेव प्रमाणमञ्जरीतिसंज्ञोक्ता। तस्स , 


च वन्ध्यापुत्रादावमावान्नातिव्यापिरित्यादिन्यायप्रमाणाम्यामवेस्थापनं परीक्षा । ,प्रकार- 
भेदकथनं विभाग इति चतुर्धा निरूपणम्‌ । ततो विभागमाइ-स भावा भावभेदाद्ति। 
सशब्दः पदार्थपरामशी, म्रमाणेनानुभवनादभावोऽपि भावशब्देनामिघातुं शक्यते । ततः 
कथमयं विभाग इ्याशङ्कानिरासार्थं मावलक्षणमाह-पूर्व इति । अनजञपूर्वकरशब्दो 
विधिः । यथा व्यं गुण इलादि । नास्तीति, शब्दमात्रम्‌, येवामावोऽस्तीसमावस्यापि 
विधिविषयत्वादतिव्यातिराशइमेत अभावस्य प्रतियोगिभावनिरूपणापेक्षत्वात्तमुपेक्ष्य 
अवस्य विभागमाह-स पोढेति । 'दब्यगुणकर्मसामार्न्यविश्वेपसमवाया: पद पदार्थाः 
इत्याचार्यवचनेऽपि पदार्थशब्दस्तदेकदेशभूतभावविषयः । तथा च ठीठावतीकारः 


भावत्वाधिप्ठितास्सवोः प्रसेकं व्यक्तयो मताः 
्रव्यादिपटूविच्छेदमेलकेन विवर्जिताः ॥ 
इति । ततो न सूत्नादिविरुद्धोऽयं भावविमागः 


~+ 


१ विपयत्वमेवात्र लक्षणम्‌ । अत्रेवकारः प्रमापदव्यवच्छेदक इत्यधिरं च. २ नामिधेयवेयव्यैमिति ˆ 


छ, ३ प्रवृत्तिनिमित्तमिति नास्तिछ. ४ स इतीति नालि छ. ५ भासमानवेरिष्ट्यप्रतियोगित्व प्रकाः 
रत्वम्‌ विरोषणविदोष्याभ्यां युक्तं वेरिष्ट्यमिति “च' पुखफरिप्पणी, ६ तत्रेति झ, ७ एतदिति ज. 2. 
८ झास्थीयत इति ज. 2. ९ द्योतनायैवेति ज. ट. १० ब्यवस्येति ज. 2. ११ द्रव्यगुण इति झ. 
१२ झतिब्यासिमाशङ्केत इति ज. १३ भावविभागमिति द, “१४ कार इति नालि ज, 2. 


५ 
३ 


निरूपणम्‌] | डीकात्रयोपेता | षु 


बा. टी) अत्र काणादोक्तै पदार्थतरवे प्रतिपिपादयिषुतचायौं बिना सामान्यलक्षणं विशेषदक्षणा- 
प्रबृतेर्ठक्यनिदेशनैवोदेश मन्वानः पदार्थसामान्यक्षणं ताबदाह-अभिधेय-इति। अमिधीयते 
प्रतिपाथते5पोडनेनेति अभिधा वाक्यालकः पदात्मकशब्दो वा | तेन ग्रतिपाथः, तस्य विषयोड- 
* भिधेय इति | ननु खपुष्पमिति शब्देन खपुष्पममिचीयते | न च तत्र पदार्थलम्‌ | तेनातिब्याति- 
रुद्धृता 1 अयमर्थः---खपुष्पमिति वाक्येन मेस पुष्पं प्रतिपाद्ते । नच तग्रमाणगोचरो येन 
लक्ष्यकोटिनितिष्टें भवेत्‌ । ननु मा भवतु. प्रमाणगोचर न दि प्रमाणगोचरः पदार्थ इति 
कक्षणम्‌ | किन्तर्हि? अभिधेय इति (न च॒ बाब्यस्‌?) यद्यते गम्यतेऽर्ोऽनेनेति एदं अमा- 
णम, तस्यार्थो विषय इति पदार्थशब्दव्युत्पत्तेरेव प्रमाणगोचरलस्त पदार्थखरूपत्वेन वा पदार्थ- 
झब्दपरदृत्तिनिमित्तेन यावश्यं वक्तन्यत्वात्‌ । न चैतदस्ति; तया च स्पंटेवातिब्यातिरिति । 
` उच्यते-विप्रद्ववाक्य विना खपुप्पमिति समासवाक्यात्संसगीप्रतीतेर्विग्रदसददकारितद्वीधकै चाच्यम, 
यतस्समासश्च विम्रहार्थे ( प्रमाणम्‌), प्रमाणमन्तरेण च ठतापुप्पस्य खसंसगोप्रहात्‌ खे पुष्पमिति 
बिप्रहायोगाच पुष्पं : नारीलयम्तामातवरत्रोधकविप्रहा य समासोऽङ्गीकतव्यः सर्थतोः 
धकविग्रहवाक्यार्य चन्द्राननसमाप्तवत्‌ । तथा च खपुण्पमिति वाक्यस्य खे पुणालन्तामातर इसरयी- 
बधापणात्तस्य च पदीर्थलात्रातित्याहि: 1,नख तर्दि से पुष्पं नाखीति भिपेधानुपपत्तिरिति चेत्‌-न; 
गृहीताबमवार्थस्य पुंसः समासाद्राजपुरुषादिवत्सामान्यतो चेत प्रसफसंसीप्रतीतिनिपेधार्थचादस्य 
निपेधबाक्यस्थेति | यद्वा चद्धाननबाक्यार्थकयनापै चन्द्र इवाननमिति विप्रह्वाक्यवत्‌ समस्तस- 
पुग्पत्राक्यार्थकथनाथ खे पुष्पं नास्रीति विग्रहवात्रयमेतदिति न कथ्चिदोपशङ्कावकादाः । नाप्य- 
व्यापि यस्य कस्यापि पदार्थस्य शब्दगोचरलादेव | असग्मवस्तु असम्भावित णदेति सर्व 
सुखम्‌ । अत्र प्रयोगे कर्तन्ये ,भ्रमविपयो दष्टन्तः, तत्य यस्मिह्लीकिकपरीक्षिणां बुद्धिसाम्यं 
दृष्टान्त इति दृष्ट तहक्षणीयत्वात्‌ । न च धर्मिहेतुद्दआान्ताः प्रामाणिका इति प्रमाणविपयस्सैव 
दष्टान्तलम्‌, तस्य सन्दिग्वे न्यायप्रवृत्तिरिति प्रायिकत्वात्‌, अङ्गीङलेदमिङ, ठक्षणलेन 
व्युसपादितम्‌ । यस्ततश॒ साधम्थमेत्र, इतरयोक्तरौद्या केवळान्चयिभङ्गप्रसङ्गो दुनिवार इति । 
नञथीनुछेखयोगिसापेक्षत्वादभावमुपैक्ष्य भातरं विभजते-स पोढेति । विभागो नाम-उदिए- 


सेयत्तया कथनम्‌ | 
जँ 


( द्रव्यलक्षणं तद्विभागश्च ) 
तत्र समवाविकारणं द्रव्यम्‌ । तन्नवधा, एथिव्यादिभेदेन | , 

छ. री] तन्रेति। कारणले गुणादावतिप्रसक्तमिति तद्वारणाय समवायीति । जातिः 
समवायिलरं गुणादा्रयीति कारणत्वधुक्तम्‌ ! यथपि रूप यस्किञ्चित्समयायि यत्किञ्चि- 
त्कारणश्च, तथापि खयमवेतकारित्रमित्यथः । संसमवायिकारणत्वयोग्यतात्रं विवक्षिता, 
तेन प्रथमे क्षणे घरादी, नातिव्यासतिः । 


१ खेति नालि छ, २ इदेति च. 


द भ्रमाणमअरी _ [दवय 


[अ. टी.] द्रव्यादिभेदेन पड्डिघो भावपदार्थ इति विभागं कुर्वतेव द्रव्यादेसदेश; कृतः 
ततो यथोदेशलक्षणमाह-तत्रेति । यद्यपि तत्रेनुक्तावपि द्रव्यठक्षणं न दुष्यति, अव्यात्य- 
आवात्‌-। तथापीतरेपां द्रव्याश्रितत्वेन द्रव्यस्य ग्राधान्यद्योतनाथ तत्रेत्युक्तम । यद्यपि प्रथमं 
द्रव्यनामग्रहणेन तस प्राधान्यं चोतितम्‌, तथापि तेन्ैकान्तिकम्‌, 'परमाणप्रमेय०? इत्यादि' 
सूत्रे प्रमेय॑ प्रति शुणमूतस्य प्रैमाणस प्रथमं ग्रहणात्‌ । कार्यस्य समवायो भवन्‌ यत्रैव 
सवति तत्समवायिकारणम्‌ तद्रव्यम्‌। ऐतेनोत्यन्नमात्र द्रव्ये कार्यकारणयोर्नियतपूर्वोत्तर- 
क्षणवर्तितात्कार्यसमवायामाविनाव्याघ्याशङ्डा निरस्ता, । न च गुणादेरपि संख्यागुण- 
समवायिकारणत्वादतिव्यापिः, उभयसम्प्रतिपत्त्यभावात्‌ । न चाबाधिवतद्ववहारेण सम्प्रति- 
पत्तिः, दूपणवादिनो वेदान्त्यादेरपि तस्रसङ्गेन दवैतपातात्‌ । अत्र च निमित्तासमवायिः 

„ कारणशुणादिव्यवच्छेदार्थ समवायिपदस्‌ । परकीयठक्षणे दूपणानुसन्धानेन खढक्षणे 

ˆ सम्प्रतिपत्ति सैम्पाचेव व्यवच्छेदक्रमो द्रष्टव्यः । यथा स्त्रं द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणे खातत्य- 

` मनाश्रयत्वं चेत्कायेद्रव्येडव्यातिः । आश्रयोपठम्मनिरपेक्षोपठम्मश्चेदनन्धादावतिव्यापिरिति 
दवलत समवायिकारणं द्रव्यमिति लक्षणे सम्प्रतिपत्यापादनम्‌ । एतेन गुणाश्रयो द्रव्यमिलपि 
लक्षण निदुष्टतया व्याख्यातम्‌ । 

[बा. टी.] समवायिकारणमिल्यत्र खसमवेतकार्योत्पादकमिति विवक्षितम्‌ | तेन समत्रायि च 
तत्कारणं च समवायिनः कारणं समवायिकारणमिति विकद्पाम्यां यातिन्याप्तिस्सा परिहृता भवति । 

* (पृथिवीलक्षणं तद्विभागश्च ) 
तत्र गन्धवती एथिवी । सा द्वेधा, एथिव्यादिभेदेन । 

[वः टी] गन्धवतीति । यद्यपि प्रथमे क्षणे गन्धो नास्तीलयव्याप्रिः, तथापि गन्धासन्ता- 
भावविरोधिमत्यं विवक्षितम्‌ । स च विरोधी गन्धतत्ागमावतसध्वसरुपः | तदन्यत- 
मत्रं च न गन्धान्तामाव इति नातिव्याप्तिः | यहा *गन्धात्यन्ताभावानधिकरणमेव 
लक्षणम्‌। न च गन्धात्यन्ताभावेऽतिव्याप्षिः, गन्घात्यन्ताभावे गन्धो नासीति ग्रतीति- 
बढेन गन्धालन्ताभावे गन्यात्यन्ताभागस्य सत्वात्‌ । अन्यथा वत्र गन्घतत्मागमावादिः 
वतत | यत्र यदसन्ताभावो नास्ति तत्र तद्विरोष्यस्ति इस्रतिन्याप्तिः । स च गन्धाल:७ 
न्तामावे गन्यालन्तामादोऽधिकरणस्रूपो चा, वेधम्ये घा अभावान्तरमेव वा इलन्य- 
देतदिति दिक्‌ । यद्यपि सुरम्पसुरभिक्पालारब्धे घटे गन्धतत््रागमावतसप्रध्यंसा न 
सन्ति, तथापि गन्धयोग्यता विवक्षिता, सा च एथिवीत्वमेव । 51 

३ भयो इति 2. २ तद्नेकमिति झ. ३ प्रमाणेति नालि झ. ४ तत उत्पत्ति ज. ४, 
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„निरूपणम्‌ ] दीकात्रयोपेता - ७ 


~ 


लि. टी.] एयिव्यहेजोवायाकाशकाउदिगात्ममनोमेदेन दरव्यपदारथो नवप्रकार इति विमागोः 
देशोकत्वाल्रमेण लक्षणमाह-तत्र गन्धवतीति। सजातीयबिजातीयव्यवच्छेदो ठक्षण- 
प्रयोजनमिति केचित्‌ । तत्र एथिव्यादिलक्षणे व्यसनं सभातीयन्यवन्छेदसम्भवेऽि 
जासादेविरक्षणजासमावेन विजातीयत्वागावोद्यवन्छेदाभावप्रसङ्घ; सयात्‌ ।' तस्मादेतति- 
'यागेन व्यवहारेपिद्धिवा ठक्षणप्रयोजनमित्युदयनाचायीः | अत्र «चै प्रयोगनान्तरामुत्ते- 
चृद्धोक्ते' फलमेव आह्यम्‌। तथा च ठक्ष्यादितरमात्रव्यवच्छेदो ठक्षएप्रयोजने भवेत्‌ । 
दवे चै गन्धवस्वस एथिवीतरमात्राईत्तेः एमिवीठक्षणं युक्तेम्‌। विमतं १थिवीति व्यवहतैव्यम्‌, 
गन्धवत्ात्‌, व्यतिरेकेण जलादिवदिति व्यवद्दारसिद्धिः अयोजनम्‌ । । 
[वा, दी.] गन्धत्रतीसन्न गन्धमात्रं विवक्षितम्‌, न छुरम्यादि | तेन नाव्याप्तिरिति द्रष्ठव्यम्‌ । नबु 

, पुपिब्या अनिश्यत्लेज्वयवनाशेनेव नाशेञ्ययवानवस्यानादवघेरमावाद, ततश्च मेरुसर्पपयोस्तुल्य- 
परिमाणत्वापत्तिः । तेन विनैव नातोऽव्रयवश्वसेऽपि कार्यकारणत्वे स्यात्‌ । निललत्वे$मुपठब्पिबाध!, 

अमाणभावखेलत आह-सा द्वेधा इति । 
जे 

( परमाणुलक्षणम्‌) 
पूर्वी परमाणुरूपा । क्रियावान्निल्यः परमाणुरिति सामान्यलक्षणम्‌ 


बि.्टी] नित्य इति। आकाझादावतिव्याहिवारणाय क्रियाचानिति। घटादावतिज्याप्रि- 
वारणाय नित्य इति। मनोऽपि परमाणुरिति नातिव्याप्तिः । यदि मनोव्याइचपरमाणो- ' 
लेक्षपम्‌, तंदा द्रेव्यारम्भप्रयोजिका क्रिया विवक्षितेति नातिव्याष्तिः। . 

[अ, री] परमाणोः किं उक्षेणमिसत आह-क्रियावानिति। घटादिव्यवच्छेदाय नित्य 
पदम! आल्मदिन्यचछेदार्थ क्रियावानिति। ननु मनस्तिन्यापकमेतत्‌। न श्र मनोऽपि 
परमाणुरेव, मूर्तले'संति „सदौ सशेरैन्यै मनं इति वक्ष्यमाणमनोरक्षणे स्पशैशून्यपदेन 
परमाणुव्यावरयात्‌। पाकावस्यायां कषगरपशश्चत्यपार्थिवारधुव्यवच्छेदाय ' सदेति विशेषणाच्च) 
न च लक्ष्यव्येवच्छेदी यूक्त इति। उच्यते-क्रियावानिति दरव्यारम्मकर्सैस क्रियावरंपप्रयुक्तरथ 
विवक्षितत्वान्मनसि च तदभावान्नातिव्यापिः , 


छा. टी. परमाणुरूपेह्ननेत महत्वामावादनुपछग्धिबापस्तदवधितानब॒स्थादोप थ परिहृतो भवति । 

प्रमाण चाग्रत एव वक्ष्यति । आकाशनिवारणार्य क्रियेति । बणुकनिवारणाय नित्य इति । नन्विदं 

-पृचिवीपरमाणुरक्षणम्‌१ परमाणुसामान्यलक्षणं वा! अदिऽतिव्यापकम्‌, द्वितीये प्रमीगाभावुः । 
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६ प्रमाणमञ्चरी . , , ह्यः 


[अ. टी.] द्रव्यादिभेदेन पडिधो, मावपदार्थ इति विभाग कुवैतैव द्रव्यादेसदेदाः कृतः । 
* तैतो यथोदेशलक्षणमाह-तत्रेति । यद्यपि तत्रेयचक्तावपि द्रव्यठक्षण न दुष्यति, भव्यात्य- 
आयात्‌. तथापीतरेपां द्रव्याश्रितस्वेन द्रव्यस्थ प्राधान्यद्योतनाथ तत्रेव्युक्तम्‌ । यद्यपि प्रथमं 
द्रब्यनामग्रहणेन तस प्राथान्यं चोतितम्‌, तथापि तेत्नेफान्तिकम्‌, 'प्रमाणप्रमेय०” इस्मादि- 
स्ने अमेयं प्रति गुणभूतस्स प्रैमाणस्य प्रथमं ग्रहणात्‌! कार्यस्य समवायो भवन्‌ य्व 
भवति तत्समवायिकारणम्‌, तदर्यम्‌.। ऐतेनोसन्नमांज्रे द्रव्ये कायकारणयोर्नियतपूर्वोत्तर- 
क्षणवर्तिलालार्यसमवायाभविनाव्याध्याशङ्का निरस्ता. । न च गुणादेरपि संख्यागुण- 
समवायिकारणत्वादतिव्यापतिः, उभयसम्प्रतिपत््यभावात्‌ । न चावाविततश्यवहारेण सम्प्रति- 
पत्तिः, दूपणवादिनो वेदान्यादेरपि तलसङ्गेन दैतीपातात्‌ । अत्र च मिमित्तासमवायि- 
_ कारणईुणादिव्यवच्छेदार्थं समवायिपदम्‌ । परकीयछक्षणे द्यणानुसन्धानेन स्वरक्षणे 
` सम्प्रतिपत्ति सैम्पाबेव व्यवच्छेदक्रमो द्रएव्य; । यथा खतत्रं द्रव्यमिति द्रन्यलक्षणे खातत्र्य- 
* मनाश्रयत्व॑ चेत्कायंद्रव्येडव्याप्तिः । आश्रयोपलम्मनिरपेक्षीपठम्मश्चेद्वन्धादावतिव्यापिरिति 
दुपिति समवायिकारणं द्रव्यमिति लक्षणे सम्प्रतिपत््यापादनम्‌। एतेन गुणाश्रयो द्रव्यमिलैपि 
लक्षणं निर्दुएतया व्याख्यातम्‌ । 9 
[वा. टी.] समवायिकारणमिसूत्र खसमवेतकार्योत्पादकमिति विवक्षितम्‌ । तेन समवायि च 
तत्कारणं च समवायिनः कारणं समत्रायिकारणमिति विकर्याम्यां यातिब्यातिस्सा परिहृता भवति । 
3 


1 
। 


५ (प्रथिवीलक्षणं तद्विभागश्च ) 
तन्न गन्धवती एथिवी । सा द्वेधा, एथिव्यादिभेदेन । 


पब. टी गुन्धवतीति। यद्यपि प्रथमे क्षणे गन्यो नास्तीत्यव्याप्तिः, तथापि गन्धासन्ता- 
भावविरोधिमत्वं विवक्षितम्‌। स च विरोधी गन्धतत्मागभावतत्मध्यंसरूप: | तदन्यत- 
मत्रं च न गन्धासन्ताभाव इति नातिव्याप्तिः। यद्वा *गन्थालन्ताभावानधिकरणमेव 
लक्षणम्‌.। न च गन्थासन्ताभावेडतिच्याप्रिः, गन्धायन्तामावे गन्धो नाखीति ग्रतीति- 
बलेन गन्धायन्तामावे गन्धात्मन्ताभावस्य सत्वात्‌ | अन्यथा तत्र गन्धतत्मागभावादि- 
वतत । यत्र यदत्यन्ताभावो नास्ति तत्र तद्विरोध्यस्ति इत्यतिव्याप्िः | स च गन्धाय:” 
न्ताभावे गन्धायन्ताभावोञ्चिक्रणखरूपी वा, वैधम्य वा अमावान्तरमेव वा इत्यन्य- 
देतदिति दिक्‌ । यद्यपि सुरम्यसुरभिक्पालारब्धे घटे गन्धतत्ागमावतसपरध्वंस्ा न 
सन्ति, तथापि गन्धयोग्यता विवक्षिता, सा च एथिवीत्वमेव । f FS 


१ भयो इति 2, २ सप्नेकमिति झ, ३ ग्रमाणसेति नालि झ. ४ तत उपपश्चति ज. ट 

५ द्वेतवादादिति ज, ट, ६ गुणेनेति छ. ७ मरतिपायैवेति ड, सम्माब्यैवेति ज, ८ द्रच्येति माझि 

ज्ञ. द. 4 दष्येष्विति ज, ड. १० दुपयतीति 2, ११ कारणलक्षण इति १२ अपीति नाखि ज. 2, 
» १ स्वरूप इति च. ८ 


, निरूपषणम ] दीकावयोपेता छ 


जि. टी.] एथिव्यप्ेणोवायाकाशकालदियालमनोमेदेन द्रव्यपदार्थों नवप्रकार इति विभागो: 
देशोक्तबालमेण ठक्षणमाह-तत्र गन्धवतीति? ॥णीणणीणणऐे 
प्योजनमिति केचित्‌ । तत्र एथिब्यादिलक्षणे 
जात्यादेविंठक्षणजात्यभावेन विजातीयत्वामावोब्यवच्छेदाभावम्रसः स्यात्‌ ।' तस्मादेतपरि- 
लागेन व्यवह्ार॑सिद्धिवां ठक्षणप्रयोजनमित्युदयनाचार्यीः | अत्र चै प्रयोजवान्तराजुक्ते- 
दद्धो फलमेव आह्यम्‌ । तथा च रक्ष्यादितरमात्रव्यवच्छेदों ठक्षशप्रयोजन भवेतू । 
एवं चै गन्धवत्त्वस पृथिवीतरमात्राईतेः प्रथिवीलक्षणं युक्तैम्‌। विमतं प्रथिवीति व्यवहृ््यम्‌ , 
गन्थवत्त्वातू, व्यतिरेकेण भलादिवदिति व्यवहारसिद्धिः प्रयोगनम्‌ । : 

बा, टी.] गन्धवतील्यन्र गन्धमात्रें वित्रक्षितम्‌ , न सुरम्यादि । तेन नाव्याप्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु 
, पूपिब्या अनिललेऽबयवनाशेनेव नारेऽत्रयवानवस्थानादवघेरमावात्‌, ततथ भेरुसर्पपयोस्तुल्य- 
परिमाणलापत्ति: | तेन विनेव नाशे$वयव्नसे$पि कार्यकारणं स्यात्‌ । निसलेऽुपरन्धिबाध}, 
प्रमाणमावश्चेसत आह-सा द्वेधा. इति । 


७१, 


त i 


(परमाणुळक्षणम्‌ ) 
पूवी परमाणुरूपा । कियावान्नित्यः परमाणुरिति सामान्यलक्षणम्‌। 


[टीत नित्य इति । आकाशादाबतिव्याप्रिवारणाय क्रियावानिति। घटादावतिव्याप्रि- 
वारणाय नित्य इति। मनोऽपि परमाणुरिति नातिव्याप्तिः । यदि मनोन्यावृत्तपरमाणो- ' 
लक्षणम्‌, वंदा द्रेव्यारम्भप्रयोजिका क्रिया विवधितेति नातिब्याप्तिः। . « 

[अ. टी.] परमाणोः किं उक्षेणमिसत आह-क्रियावानिति। घयदिन्यवच्छेदोर्य नित्य- 
पदम्‌ । आलादिव्यपेच्छेदार्थ क्रियावानिति। नठु मनसतिव्यापकमेतत्‌ । न न्न मनोऽपि 
परमाणुरेव,' मूर्तत्वे'सति ,सदी स्पशशन्य गर्ने इति वक्ष्यमाणमनोलक्षणे स्पशशूत्यपदेन 
परमाणुव्यावतेनात्‌ । पाकावश्थायां क्षंगैसपशैशुत्यपार्थिवाएँव्यवच्छेदाय ` सदेति विशेपणाच । 
नच लक्ष्यव्यवच्छेदी युक्त इति। उच्यते-क्रियावानिति द्रव्यारम्भकर्लेंस क्रियावरतप्रयुक्तस 
विवक्षितत्वान्मनसि च तदभावाजञातिव्यातिः 5) 


[बा, टी.] परमाणुरूपेसनेन ,महत्त्वाआवादलुपरून्धिबाधस्तदवधिनानवृस्थादोष थ॒ परिहृतो भत्रति,। 
प्रमाण चाग्रत एव वक्ष्यति । आकाशनिवाएणार्थ क्रियेति । बणुकनिवाएणाथे नित्य इति 1 नन्दं 
पृषिचीपरमाणुळक्षणम्‌१ परमाणुसामान्यलक्षणे वा? आचेऽतिव्यापकस्‌, द्वितीये प्रमीणामावृः । 


~ १ आवमसङ्ग इति क्ष, २ सिद्विरेवेति र. ३ चेति नास्ति ख. ४ वृद्धोक्तमेव युक्तमिति ज, ˆ 
, ८.५ वेति नासि ज. ६ इृत्ताविति क्ष, ७ फठमिति झ. ८ प्रयोजनमिति भासि. < छक्षणमत 
* इति ज, 2. १० ब्युदासार्थमिति ज, 2. ११ सर्वदेति ज, 2. झ. ३२ भस्पशेवदिति ट. “१३ क्षणमिति ट, 
१४ झणुकेति झ. १५ सर्वदेति ट. १६ भाएम्मरत्वपरयुस्य करियावत्वस्येति हा. 


८ * प्रमाणमञ्चरी त , [च्यः 


अत ' आई-इतीति'। न च प्रयोजनाभावः, ( तत्रद्विदेपपरप्रक्षेपेक्ष्य £ तत्तद्विशेप्रपदमक्षेपृस्य ) 
तत्तद्विरेंपमपेक्ष्य तत्तत्पर्माष्यादिलक्षणवोधस्य ग्रंयोजनस्य विवक्ष्यमाणूत्वादिति । 


Ts 
क 


08. ( एथिवीपरमाणुलक्षणम्‌ ) . 
परमाणुर्गन्धवान्‌ पांथिवः। उत्तरा द्वेधा-नित्यसमवेता, अन्यथा चेति। 


बि. टी] पथिवीपरमाणुलक्षणमाह>गन्धवोनिति । जलादिपरमाण्यादावतिठ्याप्रिवार- . 


णाय गन्थवानित्युक्तम्‌। घटादावतिव्याप्तिवारणाय परमाणुरिति। अणुकेऽतिव्याहिः 
*वारणाय परमेति। व्यणुकमपि यत्किश्विदपेक्षया परमं भवति, इत्यतिव्याप्रिवारणाया- 
णुखणुक्तम्‌। उत्तरेति । अनिलेत्य्थः । अन्यथेति । अनिससमवेतेसर्थः, न तु निद्या" 
„ समवतेति तदर्थः । अन्यथा _अनित्यप्रथिवीविभागे परमाणोरपि सठ्ठहापत्तिः । ., 
, " [अ.टी.] परमाणुले सति गन्धवान्‌ यः, स पार्थिवः परमाणुरिति विशेपलक्षणमाह-परमा- 
* णुरिति । पार्थिवश्चणुकादिव्यवच्छेदाथ परमाणुपदम्‌,। सलिलादिपरमाणुव्यवच्छेदार्थ 
गन्धवानिलि । उत्तरी अनिल एथिवी,) अन्यथा अनित्मसमवेतेसर्थः 
[वा. टी] घटातिव्याप्तिबारणाय परमाणुरिति । तेजो$णुनिवारणाय गन्धवानिति । 
कै 5.3 
ˆ (ब्यशुकलक्षणम्‌) ` 9 
पूवी व्यणुकम। स्पशेवज्षिद्यसमवेतं द्यणुकमिति सामान्यलक्षणम्‌। 
[व. टी. पूची नियसमवेदा । क्रियावदिति । शब्दादाबतिव्याप्तिवारणाय क्रिया- 
बदिति 4 घटादौ तदोपमङ्गाय निलसमवेतमिति । निद्यकालादिसर्म्बद्वै घटादि 


भव्रलेवेति पुनरप्यतिव्याप्िं भञ्जयितुं निद्यसमवेतमिति निजगदे । न च निप्क्रि- , 


यनप्व्यणुकेज्व्याति) क्रियावल्लित्यसमवेददचिद्रव्यविभाजकोपीधिमत्नस्‌ विवक्षिः 
तत्वात्‌ । न च क्रियाबदिति , व्यर्थमू, तस्यादेयत्वात.। न च घटादषतिब्यापिः, 
परमाणुसुमवेतद्गज्येमात्रस्य विवक्षितत्वाव॥ १? र 


[अ. टी) आद्या निलसमवेता । ब्यणुकमिलेत्राएंकैशब्दो न व्यणुकवाची, द्वाभ्यामणुक्राम्या- . 
भारब्धमिति, व्युसत्त्या यथा च्यणुकमिलत्र येन च्यणुकवद्व्यणुकमनि्यसमवेतमाशक्वत 4. 


नच त्यणुक परमाणुप्रयारन्धमिच्छन्ति काणादाः । तथा सति,साक्षात्‌ व्यणुकारम्भसम्मवेन 


ब्वणुकोपक्रमारम्मभज्वप्रसज्ञात्र । न च त्यणुकवद्‌ छैणुक ह्णुकारव्ध सम्भवति । अतोड- ,, 
यम्नणुशब्दैः'परमाणुवाचीति परमाणुद्वयारन्धद्वणुकस निलेसमवेतत्वं युक्त । निल्यसमवे/ .-' 


१ पेरमाणुरित्यधिकं क, ख. २ क्षणुके इति छ, ३ भणुकमपीति छ, , ४ अन्ययेति नालि च. 

* ५ पार्विवपैरमेति झ. द घ्यवच्छेदायेति ज, श, ७ च्युदासायेति ज. ट. ८ सस्बद्धो घर्टादिरिति च. 

` 'इ्दय्यत्वखेति"छ. १० शशुशब्दै इति ज्ञ. ८८... ११ अणुम्यामिति ज. ट. १२. श्वणुकमिति नात्ति द. १ 
१३ निरम्य युक्तमिसन्तै नालि झ. ० १ 


३» 
5 


$ 


निरूपणम्‌] डीकात्रयोपेता ९ 


तसामान्यादेव्युदासौय स्पसीयदित्युंक्तम्‌ । स्पर्शवत्परमाणुव्युदासाय समवेतपदस्‌ । 
सर्शत्ववे सयनिससमवेतः्यणुंकनिरासार्थं नित्यपदम्‌ । 

[वा. टी.) स्पद्रीयदिति । घटेऽतिब्यातिवारणाय नित्येति । सेपर्शनिवारणाय स्पशवदिति- * 
प्रमाणनिवारणाय समवेतम्रिति ) धशतेओऽणुकनित्ररणायःपददवयर्म्‌। « 0 


( पर्थ्रिवद्यंणुकलक्षणस) 
गन्धवद्द्यणुकं पॉर्थिवद्यणुकम्‌ । एथियीत्वं निद्यसमवेतब्त्ति, घद- 
पटवृत्तिजातित्वात्‌ सत्तावद्ति' परमाणुद्यणुकयोस्सिद्धिः 
[ब, टीत यचु निष्करियब्यणुकमेव न सम्भवति, अन्यथा तेन द्यणुकेन सर्म गगनादेरसं 
योगाभावापत्त्या सर्वमूर्तसंयोगित्वलक्षणविभुत्वानापत्तेरितरि, वन्न; संयोगजसंयोगेन 
विश्वत्वोपपत्ते। । 
शन्धवदिति। जलादिश्यणुकेऽतिव्यास्तिवारणाय गन्धवदिति। घटादाबतिः 
व्याप्तिमज्ञाय व्यणुकमिति । परमाणाबतिव्याप्रिवारणाय ठ्वीति॥ न च घुरम्यसुरभिः 
प्रमाण्यादावव्याप्रिः, गन्धयोग्यताया विवक्षितत्वात्‌ । परमाणुद्मणुकयोः अमाणमाह- 
एथिवीत्वमिति । इत्तिमदेतावदुब्यमाने5्थौन्तरम्‌ । समवेतवृत्तीत्युच्यमानेशपे तथा । 
तदर्थपुक्तम-निव्येति । नित्यकालादिसम्बद्दे घेटादो प्रथिवीत्वं बर्तंत एवेत्यर्थः । तदवा- 
रणाय 'समवेतेति । निलसमबेतवृत्तीत्यर्थः । तेन परमाणुशणुकइसित्वसिद्धिः । यहा 
यनित्य॑ तत्पक्षपर्मताबलेन एथिवीत्वाधिकरणमेव सिध्यतीति भावः । नित्यमिति 
वस्तव्येष्यान्तरम्‌ । नि्यसमवेतम्‌, एसॉवदिति वक्तव्ये परमाणुमात्रस सिद्विः, तदथै 
विशिष्युक्तम्‌। घटपटपदे घटखपटत्वयोर््यभिचारबीरणाय । पटपटान्यतरत्वे,व्यमि> 
चारवारणाय्‌-जालित्वादिति।.सचा नि्लँसमवेते शुब्दादो वर्तत इति ध्टोन्तसिंद्धि 
न च द्रव्यते व्येमिचारभ-तस पक्षसमत्रात। ५. 
[अ. टी] नवु प्रमाणमन्तरेण कथे परमण्वादिसिदधिः ? रुक्षणमात्रेण वस्तुमिद्धौ क्रेनत्रिछ- 
क्षणेन अन्ध्यापुत्रादेरपि सिद्धिस्थात्‌ । अयन्ठक्षण केवलव्यतिरेकी देतुः । से च वस्यः 
पुत्रदी न, धर्म्यादिप्रमित्यभावात्‌, तदि धरम्यादिभमितो लक्षंगप्रवृत्तिरिति «तभ प्रमीणं 
वाच्यमिलाँह--एथिवीत्वुमिति » । एथिवीत्वानिलतुऱ्ल्ादिसमवेतपटादिवृतित्वेन 


"५,७ १ ब्यवच्छेदायेति ज्ञ. ट. २ युक्तमिति ट. ३ ऽयणुकादीति ज. 2, ४ इदं पदं नाखिपख, पुसते, 
५ वृत्तीति नासि क. ख. दुलकयो, ६ इतीति नाखि सु. पुसे, ७ संयोगत्वापलेति छ, < परमाण्या- 
रस्घद्यणुक इति च. ९ पदमिद नारि च, पुखके, १० एुताबुनीति छ. 3३१ भङ्गायेति व... १२,घटटवे 
ब्यभिचाखारणाय पटेलि । पटले व्यभिचारवारणाय घटेति । ` घट्यदद्वरवे स्यमिचाखारणाय वृत्तीति | 
इति छ, १३ नित्याकाशेति च. १४ व्यभिचारखसति छ, “१५ छ चेतति नालि ज..ट. १६ लक्षणे 

” इति प्त. १७ जत-अंहिति अ डः = 
क प्रेमाण० 


क्र 


१० दु „ प्रमाणमज्षरी [द्रष्य , 


सिद्धसाधनताव्युदासोर्थ निल्येत्युक्तम । एथित्रील निससमवेतमित्युक्ते यद्यपि निसः 
पृथिवीसिद्धौ परमाणुसिद्धिस्सयात्‌, तथापि न व्णुकसिद्धिरिति तसं सिध्यर्थ वृत्तिपदम। . 
जातित्वादित्युक्ते मनस्लादी व्यमिचारस्स्यादत उक्तस्‌--घटपटेति । पटजातित्वादित्युक्त 
भरलें, एवं पटजातित्वादिल्युक्ते पटते व्यभिचारस्सादत उक्तम-घरपटजातित्वादिति। 
सत्तावन्निख निससमवेते, च एथिवीत्वस्थ वृत्तौ तदुभयं सिध्येत्‌ , परमाणुआ्णुकतयेव 
सिघ्यति । एथिव्या निरतिशयाणुलेनेव निरवृयवद्धव्यतयात्मवत्रिलल, व्यणुकस्य च विल 


समवेतत्वं, परमाणोश्च करियावलं, खसमवेतद्रव्यारम्मकत्वात्‌ । ततो यथोक्तत्रणुकपर- 
माएँवो; सिद्विः । ,' | ॥ 


[बा. टी. | पृयिवीत्यमिति । तन्तुतमवेतपटवृत्तिववेने , सिद्धसाधनतानिवारणाय नित्येति । 
श्णुकसिष्ये समवेतेति। घटलपटत्वनिवृत्तये घटपटेति । असिद्धिनिवारणाय जातीति । 
दृष्टान्ते च निष्याकाशसमवेतशन्दइत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । पक्षे च तदनुपपच्च्यामिमतसाप्यसि' 
द्विरिति। शरीरादिसंज्ञा 'च एयिवीत्वेन परापरभावानिरूपणात्र शरीरत्वादिजीतिनिबन्धना, किन्तहिँ 
तत्तछक्षणोपाधिकेति मन्तब्यम्‌ | हि 


अ 
९ ६ 


( शरीरसामान्यलक्षणम्‌ ) 


ड़त्तरा चोेघा-दारीरादिमेदेन । स्पर्शवदिन्ट्रियसंयुत्तमेव भोगसा- 
धनम्‌ अँन्त्यावयवि दारीरमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 


[ब.'टै.] उत्तरेति । अनियसमवेतेयर्थः | स्परे नि! ५7१7११ गः 
भोगेति। भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार इति। 7:77:: * “गा 

शरीरेऽव्याप्तिवारकत्वात्‌ । तस्य शरीरस्य केवलपापारव्धतया सुखानवच्छेदकत्वोत्‌ | न 
च 'देःससाक्षात्कारसाधने दुःससाधनमित्येवास्तु; इतरपॅदवेयथ्येमिति बाच्यम्‌। खमे 
शरीरे तस्याव्यासतिवारक्वात्‌, तस्य केयरपुण्यारव्धतया ऐुँःखानवच्छेदफत्यात्‌ । ननु 
मर॑गि्य दुःखाविनाभूतत्वेन खर्गिशरीरमपि दुःखजनक भवस्वेति चेन्न; सुँसजनके 
परिमाणभेदोद्धिभेशरीरे दुःखमजनवित्वेव नष्टे तख विशेपणस्यच्याप्तिवारकत्वात्‌-। 
यूत्तु मूरणदशायामपि खर्गिणो न दुःखम्‌ 


"+ 


०१ इद्युदासायेति ज. ८.” २ सिद्धिरिति नासि 2. ३ तत्सिध्यर्थमिति ज, र. ४ भारमत्वे मनस्त्वे 
चेति ट. ५५ प्यमिचारस्स्यादित्यधिकं झ. ., ६ चेत्यधिकै च, पुस्तके. ७ भन्त्यावयवीतिः नाखि क. ख. 
पुशर्योः, <श्लारकेति च, ५५ सुखदुःखेति च, १० इवरवैधम्यैमिति छ, £११ तस्य स्वर्भविति 


1 च. १३ सुखेति च, १३ पदमिदू नालि छु, पुखके, १४ जनकेनेति छ, ४४७ भेदादिभेति च. 


-,निरूपणम्‌ ] सैकात्रयोपेता ˆ " ११ 


न्न दःखेन, सम्मन न च अ्रतमनन्तरम्‌ । 
अभिठापोपीतं यत्सुखं खःपदास्पदम्‌' ॥ 


इत्मादेरुक्तत्वादिति तन्न; तेत्र मरणकाठीनदुःखातिरिक्तदुःखासम्मेदखोकतलात्‌। न च 
मरणं दुःखाविनाभूतमेवेति तत्राव्याप्ती ख्गिमरणातिरिक्तमरणमेव गृह्तामिति वाच्यम्‌ | 
सामात्यव्याप्ती वाक्यमन्तरेण सङ्कोचे मोनामावात्‌ । न च “पन्न दुःखेन सम्भव! 
लेव तत्र सङ्घोचकम्‌, अन्यथा भवद्धिरापिं कर्तव्ये सङ्कोचे विनिगमनाविरह इति 
वाच्यम्‌ । खमे मरणदशाया दुःखस पुराणादिसिद्वत्वात्‌ । न च पे नराः सुखमृत्यव 
इनेन सह विरोध इति याच्यम्‌, दखारपकाठच्योपकदुःसपूर्वकमरणतारपर्यकत्वात्‌ । 
न चेवं सुलान्तमुक्तिभङ्गप्रसङ्गः, इष्टापत्तेः । तदुपपादितमम्माभिः ट्रव्पप्रफाशप्रकाश । 
आत्मन्यतिन्याप्रिबारगाय स्पशेचदिति । न च शरीशवयवे लक्षणमतिव्यापकमिति 
वाच्यम्‌ , स्पशेवत्पदेनान्त्यावयविन उक्तत्वात्‌ । न च घटेऽतिव्याष्ठि, तस भोगाज- 
2 eo भोगावच्छेदर्कतस्थोक्तत्वाद्वा । न चेन्दियसंयुक्तमेवेति 
भोगस वाच्यम्‌, तस्योपर्त्वात्‌ । 


अन्ये तु भोगसापनमित्युक्त बश्चुरादाबतिव्याप्स्सात्‌, तदर्थमिन्द्रियसंयुक्तमिति 
वार्च्यम्‌ | घरादावतिव्याप्तिवारणायैयकारः । तस्य स्मृत्यादिविपपतापक्षस्यापे भोगसा- 
धनतयावघारणाथों. नास्तीति नातिव्याप्रिः, मनस्संयुक्तस्यात्मनो भोगताधनस्थ व्यव- 
च्हेदार्थ स्पर्शवदिति व्याचक्षुः । Sn 


तन्न; इन्द्रियादीनां भोगेजनकतया पदवेयर्थ्यात्‌, प्राणवायुशरीरावयवकरचरणाः 
दावतिब्यासिथ । नु पर्वव्याख्यानेऽपि ठक्षणमिदं सतशरीरव्यापफम्‌, अव्योपकञ्च 
यातिहशंरीर इति चेत्‌-न} अत्मविशेषणुणजनकमनस्संयोगवऱत्यन्यावयविमात्रइति- 
जातिमत्व॑ शरीरत्वमिलस्य विवक्षित्वात्‌ । व्याख्यातशेतद्‌ दृब्योपायोपाये | ` = - 


* यत्सुख न दुःखेन' सर्मि्रम्‌-दुःखमिश्रं न मवति, ग च अमतम्‌-युङतापदारा वरिम नि 
अनन्तरस्‌ अदिव्छिन्त सन्तते बषोदियाव्काकमोस्यमू, भभिराषोपनीवम्‌-पयक्षानपेक्षामिल्यपमाशो- 
प्रतीतविषयम्‌, सत्सुखे ख-पदास्पदे स्वापदवाच्यं भवतीलर्थः । सोंसारिकसुसबैलक्षप्यमनेन भदर्गितमिति 
बोध्यम्‌ । इथ स्मृतिरिति विज्ञानमिक्षतः । परन्तु परिमछादिए प्रामाणिकमन्येषु श्रुतिस्वेन च्यंवदारादरय- 
बादुरुपा श्रुतिरिति चये मन्यामहे । जे हु दे 


“१ रेति माहिच 'दुखके, २ सडोचसामानकलादिति छ, ३ तस्सुखमेवेति च, ४ अपीति“नाखि च 
०५ घ्याप्तीति च. ६ अयस्छेदकसेति च. ७ चङ्कादिव्विति च, ८ पद्मिई नाखि च, ९ भोगाजनकेति 
च, १०९ पदमिर्दै नाति च. ११ चृसिंद्ादीति च. १२ संयोगवदुन्येति छ, 


क 


१० ॥ » , प्रमाणमश्तरी ' [द्रव्य 


सिद्धसाधनताव्युदासोर्थ निल्येत्युक्तर । शवित्रील॑ निलसमवेतमित्युक्ते यद्यपि निल- 
पृथिवीसिद्धी परमाणुसिदिस्सात्‌ , तथापि न व्यणुकसिद्धिरिति तस सिध्यर्थ घृत्तिपदम्‌ । 
जातित्वादित्युक्ते मनस्त्वादों व्यमिचारस्सादत उक्तम्‌--घटपटेति 1 घटजावित्वादित्युक्ते 
घरले, एवं पटजातित्वा दिव्युक्ते पटते व्यभिचारस्थादत उक्तम-घटपंटजातित्वादिति। 
सततावन्निसे निससमवेते, च पएथिवीत्वस्य वृत्तौ तदुर्मय सिथ्येत्‌, परमाणुग्रणुकतयैव 
सिघ्यति । एथिब्या निरतिंशयागुलेनैव निरखयवद्रव्यतयासमवन्रियल, व्यणुकस्स च नि" 


समवेतत्वं, परमाणोश्व करियावत्वे, खसमवेतद्रव्यारम्मकत्वात्‌ । ततो यथोक्तद्यणुकपर- 
मार्णवोः सिद्धि । ,' ५ 


ड ति 

[ वा. टी. ] ' पृथिधीत्वमिति । तन्तुसमत्रेतपटबृत्तिनवेनं ३ सिद्धसाधनतानिवारणाय नित्येति । 
द्णुकसिब्धै समवेतेति | घटलपटत्वनिवृत्तये घटपटेति । असिद्धिनिवारणाय जातीति । 
दृष्टान्ते च नित्याकाशसमवेतरब्दबृत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । पक्षे च तदनुपपत्त्यामिमतसाध्यसि- 
द्विरिति । शरीरादिसंज्ञा च पृथिवीस्रेन परापरभावानिरूपणान्न दारीरत्वादिजीतिनित्रन्धना, किन्तर्दि ! 
तत्तछक्षणोपाधिकरेति मन्तव्यम्‌ । द 


क 


( शरीरसामान्यलक्षणम्‌ ) - 


उत्तरा त्रेघा-शरीरादिभेदेन । स्पशवदिन्ट्रियसंयुक्त॑मेच भोगसा- 
धनस्‌ अँन्स्यावयवि दारीरमिति सामान्यलक्षणम्‌। 


[बः सै] उत्तरेति। अनिससमवेतेयर्थः । स्प शैवदि ति । दण्डादावतिज्याप्रिवारणाय 
भोगेति। भोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार इति । दुः्खपदं व्यर्थमिति चेन्नः र्नारकीय- 
शरीरेऽव्याप्तिवारकत्वाव्‌। तस्य शरीरस्य केवरुपापारब्धतया सुखानवच्छेदकत्वात्‌ । न 
च 'दुःखसाक्षात्कारसाधनं दुःखसाधनमित्येवास्तु, इतरपेदेयैयथ्येमिति वाच्यम्‌ । खरगे 
शरीरे वस्साब्यातिवारकत्वात्‌, तस्य केवलपुण्यार्धतया दुँःखानवच्छेदकत्वात्‌ । ननु 
मरण दुःखाविनाभूतत्वेन खमिशरीरमपि दुःखजनकं भवसेवेति चेन; सुखजनके 
परिमाणमेदीङ्विक्षेशरीरे दुःखमजनयित्वेव न्ट तख विशेपणखाव्यातिवारकखात्‌ । 
युतत मूरणदशायामपि खर्गिणो न दुःखम्‌, 


१ . 

#१ ब्युदासायेति ज. 2.” २ सिद्धिरिति नास्ति 2, ३ तत्सिष्यर्थमिति ज. २. ४ भारमत्वे मनस्ते 
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: निरूपणम्‌ 1 | सैकात्रयोषेता ˆ र ११ 


“यक्ष दुःखेन, सम्मिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिठापीपनीत्‌ यत्तत्सुखं खःपदास्पदम ॥ 


इय्यादेरुक्तत्यादिति वन्न; तत्र मरणकालीनदुःसातिरिकतुःासम्मेदखोक्तत्वाद्‌ | न च 
मरणं दुःखाविनाभूतमेवेति तमाव्याप्ती खर्गिमरणातिरिक्तमरणमेव ग्रद्वतामिति वाच्यम्‌ । 
सामान्यव्यापी घाक्पमन्तरेण सङ्कोचे" माँनाभावात्‌ । न च'यन्न दुःखेन सस्मिनम' 
हसेव तत्र सङ्घोचकम्‌, अन्यथा भवक्धिरापे' कर्तव्ये सङ्कोचे विनिगमनाविरह इति 
वाच्यम्‌ । खर्गे मरणदशायां दुःख पुराणादिसिद्वत्वात्‌ । न च ते नराः सुखमृत्यव 
इत्यनेन सह विरोध इति याच्यम्‌, तखारपकालम्पोपकदुःखपूर्वकमरणतातपर्यकत्वात्‌ । 
न यैवं सुखान्तमुक्तिमङ्गासङ्ग, इश्टापत्तेः । तदुपपादितमसाभिः द्रव्यप्रकाशप्रकाशे । 
आत्मन्यतिव्यात्तिवारणाय स्पशैवद्ति । न च शरीरवयवे सक्षणमतिन्यापकमिति 
वाच्यम्‌ स्पशवत्पदेनाल्‍यावयंविन उक्तत्वात्‌ । न च घदेऽतिव्याहि, तस्य मोगाज- 
नफत्वात, भोगसाधनपदेन भोगावच्छेदर्षस्वसोकतत्वाद्मा । म चेन्द्रियसंयुक्तमेवेति 
भगस पैपथ्यैमिति वाच्यम्‌, तसोपरञजकत्वात्‌ । 


अन्ये हु भोगसाधनमित्युक्ते ४०0000 0 7 पिगिर्णिणणीटी 
ार्च्यम्‌ । घटादाबतिब्याप्ियारणयिव हज त हे 
घनतंयावघारणार्थो. नास्तीति नातिव्याप्ति मनस्संयुक्तसयात्मनो भोगसाधनख व्ययः 
च्छेदाथे स्परीवदिति व्याचछनु; | Eo 


तक; इन्द्रियादीनां मोगंजनकतया पदवैयर्थ्यात, प्राण्वायुशरीरावयवकरचरणो: 
दावतिव्याप्तिथ । नसु पूर्व॑व्याख्यानेषपि लक्षणमिदं मतशरीरव्यापकम्‌, अव्योपकश 
नर्सिशेशरीर इति चेत्‌-न} आत्मविशेषणणजनकमनस्सुयोगबदस्यन्लावयविमात्रदत्ति- 
जातिमत्वं यरीरत्वमित्मख 'विवशितत्वात । व्याख्यातद्चैतत्‌ दुव्योपायीपाये । ` = « 


६ उक 

# धत्सुख न दुःखेत' सम्मिन्नसु-दुःखमित्रे न भवति, न च प्रस्प-शधुङ्वापदारादितङ्गारहितम्‌ + 
अनन्तरम्‌ भदिच्छि्न सन्ततं ' वषौदियावत्काङ मोगयम्‌, भमिरापोपनीतम-प्रयक्षानपेक्षामिदापमात्रो- 
पनीतविषयम्‌, तत्सुखं ख.पदास्यदे स्वगंपदवाच्य भवनीसयैः । सांसारिकसुखदैछक्षश्यभनेन प्रदर्शितमिति 
योध्यम्‌ । इये स्टतिरिति बिज्ञानमिक्षवः । परन्तु परिमलादिषु प्रामाणिकम्रन्येपु श्रुतिखेन ब्यवद्दारादर्थ- 
घादस्मा शुतिरिति वर्य मन्यामहे । i > क 
र शीत रः 1. 

*$ तेत्रेति नास्ति च पुरके. २ सङ्षेदसामावकलादिति छ, ३ तस्सुखसेवेति च. ४ भपीति'नालि व. 
"७ ध्याप्तीति च. ६ अवस्टेद्कस्पेति च. ७ चक्षुरादिप्विति च, ८ पदमे नासि च ९ भोगाअनकेति 
घ, ३० पदमिठ्रे ताछि च. ११ वृसिँहारदीति च. १२ संयोगवदुन्येति छ, 


१२ ` प्रमाणमश्षरी : [द्रव्य 


[अ. टी] भोगसाधनं शरीरमित्युक्ते चशुरादिप्वतिव्यातिः । तस्मोत्‌ इन्त्रियसंयुक्तमिति 
पदम्‌ । चश्लुरादिसंयक्तेघटादिविषयब्युदासार्थम्‌ एवेस्युक्तम । विपयाणां स्थ्रयादिगोचर- 
लेनापि भोगसाधनानामवधारणार्थो नास्ति । मनसेन्द्रियेण संयुक्तस्सेवात्मनो भोगसाधनसस 
व्यवच्छेदाय स्पशवदिद्युक्तम्‌ । 


[ बो. टी. ] स्पशवदितिं। ईशेष्टादिनिवारणाय इन्द्रियसंयुक्तमिति । भ्रमादिनिवारणाय 
एवेति । स्मृतिगोचरतेनापि तस्य मोगकारणलात्ततो व्यावृत्तिः । काठादिनिवारणाय स्पद्दीवदिति । 
क्षुरादाबतिव्यापकल्ात्तदतिरिक्ते सतीति वाच्यम्‌ | यद्वा स्पशवद्धोगसाधनमिन्द्रियमिल्नेर्क लक्षणंग्‌। 
द्वितीय ... ... «+ (त्रताचार्थ: १ ) भोगस्साव्यते निष्पायते5नेनेति भोगसाधनम्‌, मोगजन- 
कातमादिसंयोगाधिकरणमिलर्थः । अंश आदिभ्योडजि!ति पाणिनीयस्मरणात्‌ । आत्ममनोनिवृत्त्पर्य 
स्पद्दीबदिति । घटादिनिइत्तये भोगेति । | द्वितीयम--इच्धिवैस्संयुक्तमिन्द्रियर्सयुक्तम । संयोगश्चात्र 
पतनग्रतिबन्धक;, केशमस्तकसंयोगवत्‌ । ततथेन्द्रियाणामधिक्रणमित्यर्थः । एवञ्च न घटादावति- 
व्याप्तिः | एवकारस्तु वार्थे । तेजश्शरीरघटनिवृत्तये पदद्वयम्‌ | 

हि 


( पार्थिवशरीरं तद्विभागश्र ) 0 


गन्घवच्छरीरं पार्थिवं शारीरम्‌ । खसमवेतसुखदुःखान्यतरसाक्षा- 
त्कारो भोगॅः । तैद्वेधा-योनिजायोनिजभेदेन । पूर्वमस्मदादीनां प्रलक्ष- 
, सिद्धम्‌ । उत्तर हेघा-पकृष्ठथेर्मजम्‌ अन्यथा चेति। ` 
[व-"टी.] विशेषतक्षणमाह-गन्घवद्ति । अत्र गन्धयोग्यता विवक्षिता, तेन न सुर- 
भ्यसुरम्यवयवारब्ये5व्याप्रिः । जलीयशरीरेघतिव्याप्तिवारणाय गन्धवदिति । घटादा- 
वतिव्यासिवारणाय दारीरमिति । शरीरलक्षणे प्रविष्टो भोग एव क इतत आह- 
खेति'। ईश्वरसाक्षात्कारस भोगवारणाय खेति । असदादिसुखमीश्वरसम्बद्द केन-- 
चित्सम्बन्धेन भलेवेत्यत उक्तम्‌-समयेतेति । साक्षात्समवेतेत्यर्थः । साक्षात्सम्बन्ध- 
तो बचने विषयतासम्बन्धेनासमत्सुखमीश्वरसम्बद्ध भत्रसवेखव उक्तम-समवेतेति । 
आत्मत्वादिसाक्षात्कारस्य भोमैबारणाय सुखेति । सुखसाक्षात्कारत॑ दुःखसाक्षा- 
त्काराव्यापकम्‌ । दुःखसाक्षात्कारलन्तु सुखसाक्षात्काराव्यापकम्‌ । एतत्समुश्चितसाक्षा- 
_ त्कारत्वमसम्भवि, अत उक्तम्‌-अन्यतरेति । 


tr 


१ स्यात्तसादिति ज. 2, २ संयुक्तेष्टादीति न. 2. रै पा, सू. ५. २. १२७, ३ पार्थिवश- 
रीरमिति ख पदमिदं चास्ति क पुस्तके, ४ भोगाथे इति क. ए. ५ तद्विविधमिति क, ६ योनिजभेदेनेति ख. 
७ पृथ्वेमिति ख. ८ चेति नास्ति ख. मुद्वितपुस्तकथोः, ९ घर्म्मेति स, १०, ११ भोगत्वेति च 
१२ सुससाक्षान्कारत्वं दुः्ससाक्षार्कारत्वं दुःखसाक्षात्कारप्यापकं दुःखसाक्षात्कार घ्यापकमित्यशचु्ध * 
पाठः च घुसके, १३ भसम्भव इत्यत इति च. 


| निरूपणम्‌ ] दीकात्रयोपैता ˆ १३ 


' अन्ये तु~-एकोत्पस्युनन्तरमपरं यत्रोत्यन्नं तत्र बिनश्यदवखाविनश्यदवखद्य- 
विपयक एकस्साक्षात्कारस्सम्मवतीत्याहुः 

अन्ये तु-आदौ हुखमनन्तरं तज्ज्ञानम्‌, अनन्तरं दुःख, तदनन्तरं जायमानेन 
दुः्ससा्षात्कारेण इयमपि विषयीक्रियते । चतुथौदिक्षणवृत्तित्व॑ दुखादेः खीक्रियत दवेः 
याहु; । (अत्र) ठोकिकसाक्षात्कारो विवक्षितः), तेन न घ्ानोपनीतसुखसाक्षात्कार- 
दिमाग! । फेचितु सविकल्पकं साक्षात्कारं शह्णन्ति। तेन न सुणनिर्विकर्पकस्य मोगता। 
अन्ये तु तंनिर्विकल्यस्यापि भोगत्वं वदान्ति । 

[अः री.) कस्तहिं मोगो यत्साधनं शरीमत आह-खसमचेतेति । पैटसाक्षात्कारव्यव- 
च्छेदार्थ सुखादिपदम्‌ । योगिनामौश्वरस च परसमवेतसुखादिसाक्षाकारे व्येवच्छेदार्थ 
स्वसमवेतेत्युक्तम्‌ । विनव्यदविनश्यदवस्थसुखदुःखयोयुंगपत्साक्षात्कारादन्यतरम्रहण- 
सुपरक्षण्थम्‌ 

[वा. टी.] स्वसमवेतेति । घटसाक्षात्कारनिदृत्तये दुःखेति । पुखसाक्षात्कारेइतिब्याति- 
परिदवाराय़ सुखेति । उभयोरेकसाक्षाकारे दये -चातिन्यातित आह-अन्यतरेति । अन्यतर- 
त्वक्च ` सुखदुःखान्यत्वादयन्तामावाश्रयत्वम्‌ । तथा च साङ्षात्कारसम्भवाद्चकत्राब्याप्तिः | ईशत्य 
सुखसाक्षात्कारेऽतिव्याप्िपरिहाएय खसमवेतेति । 


( अयोनिजदारीरानुमानम्‌ ) 
पार्थिवाः परमाणवः पारम्पर्येण कदाचित्मकृष्टधर्मजायोनिजशारी- 
रौरम्भकाः, स्पशेवत्परमाणुत्वात्‌, उदकपरमाशुवदिति अयोनिजशरी- 
रसिद्विः । दुःख भूयस्त्व।दर्थर्मजञुत्तरं शरीरे मशकादीनाम्‌। मलक्षसिद्ध॑ 
तस्पायोनिजत्वम्‌। 

[रः टी.) आगमसिद्वेडपि अक्ृष्टधर्मजायोनिजशरीरेब्लुमानमाह-पार्थिवा इति। अंशतः 
सिदसाधनबारणाय पार्थिवा इति । घटादीनां बाधवारणाय परमाणव, इति । 
अजनितशरीरनएव्यणुकेत बाधवारणाय परमेति । पार्थिवपदेन मनसा बाधवोरणेऽपि 
सा्ाच्छरीरारम्मकत्े बाधादाह-पारम्पर्येणेति । सर्वदा शरीरारम्भकत्वे वाधा- 
दाह--कंदाचिदिति 1 मशकादिशरीरारम्भरत्वेनाथौन्तखारणाय प्रकृ्ेति। अक्ट; 
घर्मजयोनिजशरीरेणार्थान्तखारणाय .अयोनिजेति । उत्तमसुखजनकविपयजनकत्वेना- 
थोन्तरबारणाय दारीरेति । मनसि व्यभिचारवारणाय स्पशेवदिति । घटे न्यमिचा- 
रवारणाय अणुत्वादिति । शरीरानारम्म्कबणुकव्यमिचारवारणाय , परमेति । 
उेदुकेति ।,उदकपरमाणोरगमसिद्धै शरीराररॅमकत्वम्‌ । 

१ दष्यमपीति छ, २ तदिति नालति च पुखके. ३ घटादीति ज, ड, ४ भोगब्यवच्छेदायेति 
* ज. र. ५ भारम्मकास्पसेति मु. ६ अधम्मैति स. ७ शरीरमिति बालि ख युखके, ८ प्रमाणमिति च 
५ वारणमपीति च. १० भनारम्भद्यशुवेति च, ११ उदकेति नाखि च पुछके, १२ ्ारम्मङव्यादिति छ, 


१२ है *. प्रमाणमझ्री . , [द्रव्य 


[अ. टी.] भोगसाधनं शरीरमित्युक्ते चक्षुसदिष्वतिव्यातिः । तस्मत्‌ इन्द्रियसंयुक्तमिति 
पदम्‌ । चक्षुरादिसंसक्तेपटादिविषयव्युदासार्थम्‌ एवेत्युक्तम्‌ । विषयाणां स्म्र्ादिगोचर- 
सेनापि भोगसाधनानामवधारणार्था नास्ति । मनसेन्द्रियेण संयुक्तसैवात्मनो भोगसाधनस्य 
व्यवच्छेदाय स्पदावदित्युक्तम्‌ । 9 


[ बा, टी. ] स्पशवदितिं। ईशेच्छादिनिव्ारणाय इन्द्रियसंयुक्तमिति । भ्रमादिनिवारणाय 
एवेति । स्मृतिगोचरत्देनापि तस्य भोगकारणवात्ततो व्यावृत्तिः । काछादिनिवारणाय स्पर्शवदिति । 
चक्षुरादावतिब्यापकत्वात्तदतिरिक्ते सतीति वाच्यम्‌] यद्वा स्पशवद्धोगसाधनमिन्द्रियमिल्लेकै लक्षणम्‌” 
द्वितीव ... ... / ««« (त्रताद्यार्थः १) भोगस्साध्यते निष्पायते5नेनेति भोगसाधनम्‌, भोगजन- 
कात्मादिसंयोगाविकरणमित्यर्थ: । अझ आदिभ्यो5जि'ति पाणिनीयस्मरणात्‌ । आत्ममनोनिदृर्यर्थ 
„ स्पद्दीवदिति । घटादिनिशत्तये भोगेति । द्वितीयम्‌-इद्धियैस्संयुक्तमिन्द्रियसयुक्तम । संयोगथात्र 
पतनप्रतिबन्धकः, केशमस्तकसंयोगवत्‌ । ततक्षेन्द्रियाणामधिकरणमित्यर्थः । एवञ्च न घटादावति- 
ब्यातिः । एवकारस्तु वार्य । तेजररीरघटनिवूये पदद्वयम्‌ । " 

जे 


(पार्थिवशरीरं तद्विभागश्च ) 


गन्धवच्छरीरं पार्थिवं दारोरम्‌ । खसमवेतखुखदुःखान्यतरसाक्षा- 
त्कारो भोगे? । तेद्वेघा-योनिआयोनिजभेदेन । ऐूर्वमस्मदादीनां प्रत्यक्ष 
, सिद्वम्‌। उत्तर द्वेवा-कृष्टधैर्मजम्‌ अन्यथा चेति। ' 

[रदी] विशेपलक्षणमाह-गन्धचदिति । अत्र गन्धयोग्यता विवक्षिता, तेन न सुर- 
म्यसुरेम्यवयवारव्धेऽव्यापतिः । जलीयशरीरेऽतिव्यापिवारणाय गन्धवदिति । घठादा- 
बतिव्याप्रिवारणाय झारीरमिति । शरीरएक्षणे प्रविष्टो भोग एव क इसत आह- 
खेति । ईश्वरसाधात्कारस भोगवारणाय खेति । असदादिसुखमीश्वरसम्बई केन 
चित्सम्बन्धेन भवलेवेत्यत उक्तम्‌-समवेतेति । साक्षात्समवेतेसर्थः । साक्षात्सम्बन्ध- 
तो वचने विपयतासम्बन्धेनासत्सुखमीश्वरसम्बद्धं भवल्येवेत्यत उक्तम्‌-समवेतेति। 
आर्मत्वादिसाक्षात्कारस्य भोगैारणाय सुखेति । सुखसाक्षात्कारत॑ दुःखसाक्षा- 
त्काराट्रयापक्रम्‌ । दुः्खसाक्षात्कारत्वन्तु सुखसाक्षात्काराव्यापकम्‌ । एतत्समुचितसाक्षा- 

_ त्कारत्वमम्रम्भवि, अत उक्तम्‌-अन्यतरेति 
१ स्यात्तस्मादिति जञ, र, २ संयुक्तेशादीति ज, ट. * पा. सू. ५. २, ३२७. ३ पार्यिददाः 

रीरमिति ख, पदमिदं नास्ति क पुम्तके- ४ भोगार्थ इति क. स, ५ तद्विविधमिति क, ६ योनिज्ञभेदेनेति ख. 

७ पूर्वमिति ख. ८ चेतिः नालि ख. मुद्रितपुलक्योः, ९ धर्म्मेति स्व. १०, ११ भोगववेति च 

१२ सुखसाक्षात्फारत्व दुःयसाक्षात्कार'घ डुः व साक्षात्कारव्यापक दुःखसाक्षात्कार ब्यापकमित्यश्चुढ 

पाठः च पुखके. १३ भसम्मव इत्यत इति च. 


-निरूपणम्‌ ] रीकावयीपैता ˆ १३ 


अन्ये तु-एकोत्पस्युनन्तरमपरं यत्रोतपन्नं तत्र विनश्यदवस्थाविनश्यदवखद्वय- 
विषयक एकस्साकात्कारस्सम्भवतीतयाहुः । 
अन्ये तु-आदौ सुखमनन्तं तज्ञानम्‌, अनन्तरे दुःखम्‌, तदनन्तरं आयमानेन 
'खसाक्षात्कारेण इयमपि विषयीक्रियते । चतुर्थादिधणवृत्तित्व सुखादेः खीक्रियत पवे 
साहुः । (अत्र )' लीकिकसाक्षात्कारो विवक्षित,-तेन न ज्ञानोपनीतसुखसाक्षात्कारा- 
दिमाग? | केचितु सविकल्पकं साक्षात्कारं गृदन्ति । तेन न सुलनिविकल्पकस्य भोगता। 
अन्ये तु तेन्निविकल्यस्यापि भोगत्यं दन्ति ! "५७ 
[अ. री] कहिँ भोगो यत्साधनं शरीरमत आह-खसमवेतेति । पैटसाक्षातारव्यव- 
च्हेदार्थ सुखादिपदम्‌ । योगिनामीश्वरस च परसमवेतयुखादिसाक्षाकारे ब्यवन्छेदार्थ 
खसमवेतेत्युक्तम्‌ । विनरयदविनरयदवस्थसुखदुःखयोरयुगपत्साक्षात्कारादन्यतरमदण- 
मुपलक्षणार्थम्‌ 
[वा. टी.] स्वसमवेतेति । घटसाक्षाकारनिरत्तये दुःखेति । छखसाक्षाकारेअतिव्याप्ति- 
परिहाराम्र सुखेति । उभयोरेकसाक्षाकारे दये स्वातिव्याप्तित आह-अन्यतरेति । अन्यतर 
लश्च  सुखदुःखान्यत्वासन्ताभावाश्रयत्वम्‌ 1 तथा च साक्षात्कारसम्भवामैकत्राब्याति; । ईदास्य 
सुषसाक्षान्ारेऽतिम्यापतिपरिहाराय स्वसमवेतेति । 


ढु ( अयोनिजशरीरादुमानम्‌ ) 

चार्विवाः परमाणवः पारम्पर्येणं कदाचित्मक्रष्टपर्मजायोनिजशरीः 
रौरम्भकाः, स्परीवत्परमाशुत्वात्‌, उदकपरमाणुवदिति अयोनिजदारी-. 
रसिद्धिः । दुःखभूयस्त्वादर्धर्मजसुत्तर शरीरं भशकादीनाम्‌। मलक्षसिरद 
तस्यायोनिजत्वम्‌ | 

[ब. टी] आगमसिदेऽपि परकृष्घर्मजायोनिजशरीरेज्सुमीलमाह-पार्यिवा इति। अंशवः 

सिद्धसाधनबारणाय पार्थिवा इति । घठादीनां बाधपारणाव परमाणत: इति 
अजनितशरीरनष्टयणुकेत बाधवारणाय परमेति । पार्षिएपदेन मनसा बापवांरणेपे 
साक्षाच्छरीरारम्मकत्वे बापादई--प(रम्पर्येणेति । सर्वदा धरीरारम्मकृत्वे चाषाः ' 
दाइ-कदाचिदिति ॥ मएकादिशरीररम्भकतेनार्धान्तरारणाय प्रकृष्टेति । अछष्ट 
वर्मजयोनिअशषरीरेणार्यान्तरवारणाय ,अयोनिजेति । हि 
थान्वखारणाय दारीरेति । मनसि व्यमिचाखारणाय स्पर्शवदिति । घरे व्यमिया- , 
खारणाय अणुत्वादिति । शरीरानारम्भरबणुकन्यमिचारवारयाय परमेति । 
उदकेति | उदकपरमाघोरागमसिद गरीरारस्मिरलम्‌ । " 

१ अब्यमप्रीति छ, र दिनि नासि च पुत्र, ३ घटादीति ज. ट. ४ ओोगम्यवस्छेदायेति 
ज, ट. ५ झारम्मकास्पशति मु. इ अधम्माठे ख, ७ शर्रीरमिति नाचि म पुखर, ८ प्रमागमिति च 
९ वारणमदीति च, १० भनारम्मद्यशुकेति च. १$ उदुदेति नालि च पुछके, ६२ भारमकलादिनि छ, 


१४ * ,प्रमाणमखसै [न्यः , 


प्रभ. टी.] प्रकृष्टपर्मजायोनिजशरीरं द्रौपधादेरागमसिद्धम्‌ , अनुमानतोऽपि तत्सिद्विरियाह- - 
पार्थिचा इति । परमाणूनां साक्षाच्छरीरारम्मकलं नास्तीति चापस्खथात्‌ । अत उक्तेग- 
पारम्पर्थेणेति । अणुकादिकमेणेसर्थः । तदपि सर्वदा नाखीति स एव .दोपे इसत 
आइ-कदाचिदिति । अयोनिजमशकादिशरीरारम्मकलेन सिद्धसाधनताब्युदासाथै 
प्रकृष्टर्मजेल्युक्तम्‌ । परमाणुत्व .निरतिशयाशुपरिमाणवत्वं, तन्मनसि, व्यमिचरतीति 
स्पशवत्पदम्‌ । उदकपरमाणूनामेताद्ग्देहारम्मकत्वम्‌ “अदोऽम्मः पेण दिवम्‌? इत्या" 
द्यागमसिद्ध द्रव्यम्‌ । 22 ०22 = 

बा दी ' यक्तु मतम--दाहङेदादिदनेन पाश्चमौतिक , शरीरमिति, तन्न; पञ्चानां भूतानां 
सेमयायिकांरणत्वे समवायिकारणगता गुणाः ' कार्ये गुणानारभन्त इति न्यायाच्छीतो्णत्याथनेक- 
विरुद्धधर्माधिकरणत्ेन बस्तुभेदः प्रसम्पेत । तत्तङ्कुणाभिव्यञ्यमानानां परस्परपरिहारेण स्थितानां 
एविवीत्वादीनामेकत्र समावेशे जातिसङ्कर्। तस्मात्तानि निमित्तन्यिवेति न पाश्चमौतिकन्वमिति तदे- 
तन्मनसि निधाय प्रतिज्ञायां पार्थिवा इति पदम्‌ । पारम्पर्येण यणुकादित्रमेगेलर्थः । अन्यया 
नष्टेडबयविनि अवयवदरदीने न स्यात्‌ । साक्नादण्यारन्धलेऽप्रयक्षतञ्च, सततारम्में प्रल्यानुंपपत्ति» 
तंननिराकरोति-कदाचिदिति । सिद्वसाधनपरिदाराप दारीरेति । योनिजारमभकवेन सिद्धः 
साधनपरिहाराय अयोनिजेति । अयोनिजमशाकादिशरीरारम्भेण सिद्रसाधनपरिहाशय प्रकृष्टेति । 
पाकावसाशनिरासाय स्पर्सवदिति । घटनिवृत्तये परमाणुत्वादिति । 


“+ 


( इन्द्रियसामान्यलक्षणम्‌ ) 


पञ्जणमप्रथक्षै साक्षात्कारमरतीतिसाधनमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 
"व, री]. पडुणमिति । शरीरादावतिव्यातषिवारणाय अप्रत्यक्षमिति bp सक्षार्स 
जातिः, न त्विन्दरियजन्यत्वम्‌ । तेन न व्यर्थता, न वात्माश्रयः । प्रतीतिपदं देयंमेव, 
तेन सीक्षोत्याधिकरणसाघनमिल्यर्थः । इदन्तु विशेषण .परमाण्वादावतिव्याप्रियारणाय । 
कालांदावतिच्याप्िवारणाय पद्कणमिति । युणविभाजकोपाधिमत्तरेन्‌ पङ्कणमितयर्थ इति ` 
यदे तेतरेश्वरातमन्यतिक्पोतिः । न च पडेय गुणा इति विवक्षितम्‌, ईथरे चाष्टी गुणा इति 
नातिव्याप्तिः, तदा घ्राणादावब्यासेः “यतत पट्सहय़ात्वं विवक्षिवमिति तनन? आकार" 
दिगीधरेपु प्रागवायुर्सहितेप्वतिव्याप्तेः । न चेन्द्रियेत्वेन रूपेण पढ्त्यै विवक्षितमिति 
वाच्यम्‌; ओत्मांश्रयात्‌, प्रकारान्तरस्थ वक्तुमशकयत्वाच । तसात्‌ पञ्खुणमिति खरूपक- 
थनमात्रम्‌ । तस्मात्कालादावतिव्यामिवारणाय प्रकृतज्ञानकारणीभूतशरीरनिष्ठसंयोगा- 


दि “१ हस्त भाहेति झ. २ दोषोऽत इनि ज. ट. १ न देयसेवेति च. ४ ध्याप्तेरिति च. ५ घ्राणादा- - 
ति ध, इ तत्रेति च. ७ झाळाशकाटेति च. ८ वायुद्वयेति च. ९ ट्विस्वेनेति च. 


निरूपणम्‌] दौकाभयोपेता २५ 


थयत्यं विवक्षितम्‌ । न च आराणवायावतिन्यासिः, अग्रसक्षपदेन तवखाद्यगुणवत्वराहित्यस्थ 
विवक्षितत्वात्‌ । न चात्मन्यविव्यापिः । न चाप्रयक्षपदेन लोकिकग्रयासत्या मनोग्राह्म- 
गुणवत्वराहि्यं विवक्षितम्‌ , शरीरमणवाय्वादावतिव्यासेः । न चाप्रलक्षपदेन मनोग्रा- 
धगुणवत्वराहित्ये सति लग्ग्राह्मगुणवत्वराहित्यं विवक्षितम्‌, परिवाणगोचरसाक्षात्म- 
तीतिसाधनेन्द्रियावयवेऽतिव्याप्ेः । न चेन्द्रियावयवसंयोगस्य विषयावयवादिनिप्ठस 
परिमाणग्रहं प्रति कारणतैव नारित, दूरे '? 

तथापि शरीरनिऐन्द्रियसँयोगसाजनकतर 

तजञ्ञनकत्वात्‌ । अत्राहुंः-श्देतरोद्तविशेपशुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनरसंयोगा 
हा स्ट्यजनकञश्षानकारणमनस्संयोगाश्रयलसय वेन्दियतवस्थ विवक्षिततवान्नोत्तः 

प इति । 


[अ. टी] अनुमावादिव्यवच्छेदार्थमिन्द्रियलक्षणे साक्षात्कारपदम्‌। आत्मादिव्यवच्छे- 
दार्थम्‌ अप्रक्षपदम्‌ । धमौदिव्यवच्देदार्थं दारीरसंयुक्तपदं दर्व्यम्‌, कालान्यत्वश्च । 
पडूराणं पदसंख्याके तचेन्डरियमिति शेपः । ' पड्गुणमिति पद सक्षणान्तगतलेनैवारए 
काठादिव्यवच्छेदान्न पदान्तराध्याहारः ) 


[वा, री] पड्गुणमिति । घट्साधननिवृत्तपर्ष प्रतीतीति । छिङ्गनिबृत्् साक्षात्कारेति । 
इन्दरिार्थधन्तिकाविशृत्तये शरीरसंयुक्तमिति | साधनझब्दस्य करणपर्यायलान कालादावतिव्यापिः 
पड्गुणपदे विभागपरम्‌ । भप्रखक्षपर्दे खरूपपरम्‌ भप्रसक्षलञ्चात्र योगजधमीजन्यसाक्षात्कारा- 
विषयत्वम्‌, नेद्धियजन्यज्ञानाविषयत्यम्‌ आस्माश्रयापत्तेरिति | यद्वा पड्युणमप्रथक्षमिति' छक्षणा- 
न्तरम्‌ । तस्पार्यः-आकारानिदत्तये पङ्गणमिति । पद्मकारकमिल्र्थः । तत्तश्ादुइृत्तपर्मपेक्षया 
न व्यादृसेम धर्मण । तेन नैकैकशब्याप्तिः । अनुदृ्ेनेद्ियत्वरूपेण धर्मेण पडिधत्वानपायाद! 

न्द्रियार्थसतनिकपनिदृत्तये-अप्रत्यक्षेति । अप्रसश्चत्वञ्चात्र न विधते अक्षै साक्षात्कारविययो 
घटादिसमवायिकारणतया निरूपकत्वेन वा यस्य तत्तथेति सवै सुखम्‌। ` `` 

र 


iS 

१ पदामिदे नालि च. पलै, रे सतीलारम्य राहिखमियन्त नालि थ पुस्तके, ३ परिमाभागोः 
चरेति च. ४ सम्मवोपरतेरिति च. 

कशब्देतरे ये उद्भतदिसेषगुणाः सदनाप्रयस्दे सति, ज्ञानकारणीभूदो यो मनस्संयोगः . तदा ध्रयत्व- 
निखमैः । आव्मादावतिम्यासिनिरासाय सतपन्तम्‌ 1 ओोग्रेर्दियेड्यासिवारणाय शब्देतरेति । घाणादावः . 
न्यात्तिवारणाय उद्धतेति ! शब्देतरोऋतगुणे संयोगमादायासस्भववारणाय विशेषेति} कारादावतिष्यासति 
चारणाय विशेष्यद्रम, |, विशेष्यगवज्ञानकारणेत्यपि तद्भारणाय । फालादुखुल्भतरूपाभावचाक्मुर्ष प्रति 
चश्ुस्संयुक्तविशेषणतामाः सन्निफेदया तदरकचक्षुस्तंयोगस्यापि देतुत्वेन तश्नातिष्याप्िवारणाय॑ मनः 
पदुम! 9८ 

4 आत्मम्यवेति अ, ट. ६ घट्रसंख्यमिति ज. ट. ऽ झटटादीति झ, ड़ 


१६ प्रमाणमञ्चरी [द्र्य 


( पार्थिवमिन्द्रियं तत्प्रमाणश्च ) 
ग्न्धवदिन्द्रिय घाणम्‌ । ल्न भ्रमाणम्‌--पार्थिवाः परमाणवः पारः 
म्पर्येणेन्द्रियारर्भकाः, स्पर्षावत्परमाणुत्वांत्‌,.तेजःपरमाणुवदिति । 

[ब. टी.] गन्धेवदिति । घटादावतिव्याष्ति वारयितुम्‌ इन्द्रियमिति 1 रसनादाव- 
तिव्याप्तिवारंणाय गन्धवदिति । पार्थिचा इति | मनसि घाधवारणाय जलपरमाणौ 
सिद्धसाधनवारणाय च पार्थिवा इति । घटादौ बाधवारणाय अर्णव इति । अणुके 
बाधवारणाय परमेति । साक्षादारम्भकत्वे बाधवारणाय घारम्पर्येणेति । घरादिजुनः 
कृतवनार्थान्तरवारणाय इन्द्रियेति । मनोग्यणुकघदेपु व्यभिचारवारणाय क्रमेण हेतुविः 
शेपणानि। तेजः परमाणोरिन्द्रियारम्भकत्वमागमिकम्‌ । 

[अ. टी.] तेजःपरमाणूतामिन्द्रियारम्मकलम्‌ “स एतास्तेजोमात्राः समम्याददानः” इला- 
गमसिदध द्रव्यम्‌ 

[वा. टी.] गन्धवदिति । पार्यिवेद्धियमिति रोषः । पृयिवीप्रकरणे पार्षिवलेनैव तत्तत्परमाण्बादीनां 
प्रतिपादनाप्परङते तेनेव प्रतिपादनमुचितम्‌। ननु घाणमिति विशेषणेन च तग्रकरणत्रलाज्ज्ञातुँ शक्यमिति 
डाङ्कयम्‌, “शाब्दी ह्याकाङ्खा शब्देनैय पूर्त? इति न्यायादिति तत्किमत आह--प्राणमिति । 
पर्यीयत्वेन बोधयितुं शक्यत्वे$पि प्राणपदेन जिप्रति गन्धमिति व्युत्पत्या गन्धम्रादृकत्वमुक्तम्‌ । ततश्च 
यस्य भूतस्य यदिन्द्रियं तत्‌ तस्य विशेषगुणम्राहकमिति सूचितम्‌ । 


( विपयळक्षणं, पार्थिवविषयश्च } 
, स्पशौवान शरीरेन्द्रियव्य तिरिक्तेः कार्यजातो विषय इति सामान्य- 
" रक्षणम्‌। गन्धवान्‌ विषयः पार्थिवो विषयः। सँ चे्टकौदिः प्रयक्षसिद्धः 
सा चतुर्दशणणवती । एवमुत्तरत्र सामान्यलक्षणानुप्रत्ती पदान्तरानुरमेन' 
तत्तत्परमाण्वादीनां लक्षणानि भवन्ति । 

[व. टी. ] स्पद्षीवानिति । शुणेकर्मादावतिव्याप्तिवारणाय स्पशौघानिति । 
शरीरेन्द्रिययोरतिव्याप्तिररणाय व्यतिरिक्त इत्यन्तम्‌ । परमाण्वादावतिव्याह्तिमङ्गाय 
जात इति। उत्पन्न इत्यर्थः | अणुकेऽतिव्याप्तितारणाये.ायेजात इत्युक्तम्‌ । कार्यः 
समवेत इ्यर्थः । अत्र शरीरादिव्यतिरिक्त एव विपयो रक्ष्य १ गन्धवानिति । 
जलादिविषयेऽतिव्याप्तिवारणाय गन्धवानिति । पार्थित्रशरीरादावतिव्याप्तिवारणाय 
विषय इति । एवमिति । सामान्यलक्षणं परमाणुत्वादिकम्‌ , पदान्तरं खेहवस्यांदिकम्‌ | 
तथाच खेहवान्‌ परमाणुः जठपरमाणुरियादिलक्षणानि नेयानीत्मर्थः । 

१ तञ्च प्रमाणमिति नालि ख पुस्तके, २ णव इत्यारम्य याधवारणायेल्यन्त नाम्ति च पुस्तके, ˆ 
$ शेयमिति ज, ट. ४ स्पर्शवत्षिति ख. ५ छतिरिक्तकार्येति स. ६ घ चेति नालि क. ख, पुलकयो: 
स छ, मु. ८ अजुगमने इति क. ९ पक्किरियै नाखि छ. पुस्तके, १० कार्यौजात 


लिरुपएम | रीकाधयोपेता ts 


"ङ. री) आत्मादेः शरीरादिव्यतिरिक्ततिऽपि विपयलामावादत उक्तम्‌ स्पश्रीवानिति । 

बणुकव्यवन्देदार्थं कार्यजात' इति । स्पर्धवत्ये सति शर्रीरेन्द्रियव्यतिरिक्तपरमाणुव्य- 
वच्छेदार्थ जाते इप्युक्तम्‌ । कार्यजातो विषय इत्युक्ते इखादिक्रियायां व्यभिचारस्थादत 
उक्तम्‌ स्पशेवातिति ।. एवमपि शरीरादौ ब्यभिचारस्थादत उक्तम्‌ झारीरेत्यादि । 
गृन्धरुपरसस्पशी .गुणाः,,सं्यादयः क्षितेः परापरगुरुलानि दृववेगो चतुरईश 1' यदुक्त 
“गन्धवान्‌ परमाणुः पार्थिवः सः इत्यादि तदन्यत्रापि क्षेयमियते आह-एवमिति । 
सेहवान्‌ यः प्रमाशुरुदकपरमाणुरियादिप्रकारेण पदानुगमातलक्षेणानि द्रष्टव्यानि। ., 
- वा; री.] स्पर्शवानिति । परमाणुनिवृत्तये जात इति.। यणुकनिदृत्त्यये .कार्येति। कायी; 
नात: , कार्यज़ातः-। पटरूपेडतिव्याप्िपरिद्ाराय , स्पद्दीवानिति .। झरीरादावतिन्याप्रिपरिद्रय 
तब्य॑तिरिक्त इति । दरव्यावसिदये गुणानाह---सेति । पववेगगुरुतवश्व . रूपावैकादशावधीति 
चतुर्दश, गुणाः । यया गन्धवान्‌ परमाणुः पार्थिवः परमाणुः, तथा खेहवान्‌ परमाणुराप्य; ।परमाः 
णुरिस्ाह-एवमिति। ' ¦ ' #7 रा 


क आ प्‌ नु: Ere 
AMES (जललक्षणम्‌ तडिभागश्र ), , -.. 7) 
खेहवदसँभः । निद्यमनित्यश्वति । पूर्व परमाणुरूपम्‌ । उत्तरं द्वेघा- 
निद्यसमवेतम्‌ अन्यथा चेति । पूर्व द्यणकम्‌ | अस्वं नियसमवेतशत्ति, 
सरित्समुद्वजातित्वात्‌ सत्तावदिति परमाणुद्यणकपोस्सिद्धि:: । उत्तरं 
शरीरादिमेदेन चधा । «र हे 
- ' (जलीयशरीरे प्रमाणम्‌) ` ` न 
शरीरे ध्रमाणम्‌-आप्याः परमाणवः पारम्पयेण डारीरारसभका:, 
स्पदीवत्परमाणुत्वात्‌, ऐयिवीपरमाशुवदिति । तच शक्शोणितसन्निपा- 
तनिरपेक्षम्‌ , आप्यकार्यत्वात्‌ करेकादिवदिति। तत्‌ मक्कछाइएजम्‌, अयो- 
निजदारीरत्वात्‌, सशकादिशरीरवत्‌ । सँलभयत्त्वान्नाघर्मजम्‌ । ; ` 7 7, 
! नय ९ जलीयेद्धियं तत्र प्रमाणञ्च ) 2 १३, 
सेहवदिन्द्रिँय रसनम्‌ । आप्याः परनाणवः पारम्पर्येणेन्द्रियार- 
म्भकाः) स्पद्दोबत्परमाणुत्वात, तेजःपरसायुवदिति तत्र प्रमाणम्‌ । 
. उत्तरी विषयः सरिदोदिः । रूपादिचतुर्दशयुणवंद 1 - 
11१ इत्युक्तमिति ज. ट, २ पदद्रयानिदे नाति झ दुसरे. ३ र स्पदेदि उ, द. ९ पार्थिवः पामाः 
रिति झ, ५ इत्याहेति जट. ६ पढ्निई नालि उ. २. इक: 2 
4 इतीति नास्ति क. ख, पुम्तकरयोः. ९ रूपमिति दाटे क. रू. पतकरज- 


थिति ख, -३३ पार्थिवपरमाणुवादेति छ, ३२ दय्‌ 5. डरब्कदेह 


सुखेति क. १४ पदमिद मालि क, स, एचके, १५ इरेने घ्ड-दूरेठे 
प्रमाण+ ३ 


रू, करेस्दरेति क. १३ दड 
खेळु. ३३ युसउचम्दिउ र. 


१८ प्रमाणमञ्जरीः [६ ह्ष्य- 


1[ व. टी. ] सरिदिति । सरित्वसगुद्रत्वयोरन्यमिचारवारणाय जातीति । जातेस्सरिः 
त्समुद्रयोईत्िविंवक्षिता । सरित्समुद्रनिष्ठड्वित्वान्यतरत्वादो व्यभिचारवारणाय जाति 
त्वादिति। साध्यकल तदर्थथ पूर्ववत्‌ । Lie Ses 
! ` आप्या इति । अत्रानुमाने यद्यपि न पार्थिवपरमाणुदेष्टान्तः; तस्य पारम्पर्येण 
शरीरारम्मकत्वे साध्ये जठपरमाणोध्टान्तीकृतत्वात्‌, अन्योन्याश्रयात्‌, तथापि प्रथिवी 
परमाणो? प्रकृटधर्मजापोनिजत्वे साध्ये जलपंरमाणुईशन्तः । अत्रेरशसाध्यवच्वस्यागम- 
सिद्धत्वात्‌ । एथिवीपरमाणोः पुनः शरीरारम्मकत्वमाजं प्रकारान्तरेण जलपरमाणुद्ान्त- 
निरपेक्षेणेव ' सिद्धमिति तदृष्टान्तेन जलपरमाणों शरीरारम्भकरनमात्रं ` साध्यते," ेत्पक्ष- 
धर्मताबलादयोनिज्ञत्वं सिध्यतीत्यन्यदेतदिति\ दिक्‌ । पक्षघर्मतावललभ्यमथे . प्रैंकारा- 
न्तरतया साधयति-तचेति। कार्यत्वमात्रं योनिजे व्यभिचारि, अत आप्येति । आप्यंत्वम- 
स्वाधिकरणत्वं जरुपरमाणौ व्यभिचारि । तत्र शुक्रश्ञोणितसन्निपार्त विना जायमानत्वा- 
भावात्‌, अत उक्तम्‌-कार्यत्वादिति । अघ्वौधिकरणसमभेतत्वादित्यर्थः;।। 'वर्षोपठाः 
करकाः । प्रकृष्ठिति । उद्देश्यसिध्यर्थ प्रकृूष्टेति । प्रकृष्टपरमाणुत्वादिजत्वेनार्थान्तर- 
वारणाय अरृष्टेति । योनिजशरीरे व्यमिचारवारणाय अथोनिजेति । योनिं बिना 
जायमानघटादौ व्यभिचारवारणाय झारीरत्वादिति । ननुःंशान्त इव प्रकृष्टाघर्मजत्वं 
पक्षेऽपि सिध्यत्वित्यत आह-रुखेति । यद्यापि मरणकालीनदुःखजनकाधर्मजन्यत्वमस्ति, 
तथापि प्रकृष्टाधर्मजत्वं 'नखियर्थः । SEC CSSA 
[अ. टी.] ऐवं एथिवीं निरूप्य जले निरूपयति-स्नेहेलि। जंनित्यसमवेतसमुद्रादो वृत्ते 
स्सिद्धखेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थं नित्यसमयेतेत्युक्तम्‌ । अग्नापि सरित्समुद्रत्वजालो: 
प्रलेकं व्यमिचारवारणाय सरित्सछुद्रजातित्वादित्युक्तम्‌ । 

. आप्याः. परमाणव इति पार्थिवादुमानवद्याकर्तव्यम्‌, । पार्थिववदाप्यमपिःशरीरं 
योनिजायोनिजमिति मन्वा प्रयाइ-तचेति । करको वर्षोपठः 1 ननु प्रकृष्टादष्टनन्येत्वे5- 
योनिजलं प्रयोजकम्‌, तदत्र गमकतवलक्षणं प्रयोजकलं व्याध्यमावान्नाखीति तत्राह; अथवी 
योनिजसेनामीएतरेहम इलाह-प्रकृष्टाइटजमिति, । 'दएन्ते प्रकृष्मच्ष्टमधर्मास्यम्‌, 
प्रकृत, तु न तयेलाइ--तत्सुख भूयस्त्वादि १,३५० २० 
+ 1, उत्तरः शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तः ।: गन्ध : विह्याय खेहयुक्ताः; पूर्वोक्ता, एवं: घतुर्देश 
गुणाः । be dd क यात कक टी) 

, ३ टिल्वेति भालि छ, २ यदिति बासि च, ३ इति दिगिति नाखि छ, ४ प्रकारतयेति च, 
७'पद्मिदे भाम्ति व पुस्तके, ¦ ६ इतः पदृत्रये नालि च पुस्तके. ७ इवाप्रष्टटेति च. ४ नेति नालि छ 
पुस्तके. ९ पुवमिति नास्ति झ, १० झनिद्यावयदेति ज; ट. ११ समुद्रादावप्रयूत्तिरिति झ, सुदा र्ध. 
दृत्तेरिति र, १२ अच्टजत्पें इति ज. द, १३ पदेनिदे मालि शः ११ भमीश्ठाम इति ज, अभीष्टा 
भ्ठरठार्म इति 2, (- १५ संयुक्ता इति खे. द. आफ 


निरूपणम्‌] शीकाधयोपेता श्र 


1 दा. री] यरुखसाधम्योदग्मो निरूपयति--स्तेहबदिति । सद्गहासाधारणगुशविशेयः सेहः, 
तदचिकरणमित्यर्थः । न 'च द्रवत्वेनेच सट्नहो भविष्यतीति वाच्यम्‌, द्रवीभूतानामपि करकादीनाम- 
सद्ठाहकत्वातु । गुणत्वश्च सातिशपादवगन्तव्यम्‌, ततो नासम्मपायाशकङ्का । योनिजत्वमपाकरोति-- 
तच्चेति । 'अत्रात्वादिसेव हेतु, कार्यपदन्तु व्यर्थम्‌ । न चात्र चेतनानपिष्टितत्वमुपाधि , मशकादि- 
शरीरेप्ठ साध्याव्याप्ते' । गन्धहीनाः खरया. सलिलस्याप्यगी गुणा मता इति। . है 
| १ है 
हु ( वेजोलक्षणं तद्विमागश्च ) १ 
अशस्त्वे सति रूपवत्तेजः | तेन्ियानिलमभेदाद्ेधा। आद्यं परमाणुः 
उत्तरं द्वेघा-नित्यंसमवेतम्‌ अन्यथा चेति ॥ आय ह्यणुकम्‌! तेजस्त्वै 
नित्यसमपेत्ृत्ति दीपसुवर्णजातित्वात्‌ , सत्तावदिति परमाणुद्मणकयो' 
स्सिद्धिः । नासिद्धं साधनस्‌ । तेजस्त्व सुवर्णवत्ति दीपाणजातित्दात्‌, 
सत्तावदिति साधनात्‌। उत्तर शरीरादिभेदेन चेधा। पूर्वच प्रमाणम्‌-- 
तैजसाः परमाणवः पारम्पर्येण ऑरीरारम्भकाः, स्पशवत्परमाणुत्थात्‌, 
एधिवीपरमाशुवदिति शोरीरसिद्धिः । तदयोनिजमेव, तेजःकार्यत्वा- 
दीपवदिति 
टू. टी] तेजस्त्वमिति । दीपश्ाणश्च एदृत्तिजातितादिसर्थः । णत्वे व्यभियारः 
वारणाय दीपेति ।'दीपत्ये व्यभिचारवारणाय अणिवति । अणुदीपान्यतरत्वे व्याभिः 
चारवारणाय जातित्वादिति । यद्वा दीपखाणुतद्वुततिजातितवादिलर्थः । न चाप्रयोजको 
हेतुः, सुवर्णस्य ( तेजसश्च १ तेजस्सा )धकयुक्तीनामन्यत्र सुलभत्वात्‌ । $ 
' [अ. टी.] पृथिब्युदकयो रूपवतोर्ब्यवच्छेदा्थम्‌ अणुरुत्वे सत्तीत्युक्तम । वाग्वादिष्यव- 
च्छदार्य रूपवत्पदस्‌ '। ' ननु तेजस्वस्थ खणेजातित्वासस्मतिपत्तेविशेषगुणासिद्धोड्ये 
हेतुरिति तत्राह-नासिद्धे साधनमिति । अणुजातिलादित्युक्ते एयिवीलादी व्यमिचार- 
स्यादत उक्तम्‌ दीपाणुजातित्वादिलि । दीपारम्मका अणवो दीपाणवः । ननु तेजस्तव 
घटवृत्ति, उक्देतुस्ान्ताम्यामिसतिम्रसङ्गः । मेवेस्‌; सुवर्णे शोध्यमाने तेजस्सावस्स प्रस- 
क्षत्ववदटस्य तदभावेनाग्रयोजकल्वादिति” । तैजसमपि ' शरीरं नानेकविषमाप्यवदिसाह 
तदयोनिजमेवेति । नन्वदितिकशयपाम्यां तैजपत्वेनाभिमतादियादि जन्ममरण विसुद्धमेः 
तत्‌, भैवम्‌; मैधुविद्यादी देवतानां सूर्यमण्डलस्थामरतोपजीबिनीनां रुद्राणामेवैको मूत्वेला- 
दिना मातृपितूसम्बन्थमन्तरेण जन्मश्रवणात्‌, श्रेसादिविरोषे च पुराणप्रामाण्यानुपपततेः । 
| ३५, १ रादिति नास्ति सु. २ निद्यानियसमवायादिति क. य. ३ यूदैवदिति घ. ४ कदायिस्टरीरेति 
गे. ७ पदमिदे नालि क. ग. पुस्तक्यो , ६ वायुत्व इति छ. ७ अयमिति नालि ज. ट. पनड्यो' 
€ नासिद्साधनमिति झ. ९ नैवमिति ज. ट १० तेजसारब्धत्दसेति ट. ११ इतीति नाखि ज़. 2. 
पुसकयोः. * छान्दोग्ये मधुविद्या ब्रष्टग्या । १२ च॒ विरोधे इति ज, 2.। ई दैनिनिना अ्रषमठ्तीया- 
विकरणे शुतिविस्दानो सतीनां पुराणानाज्चाप्राम्ाण्यं साथितम्‌ 1 


४० : 5 ब्रमाणमञ्जरि 1" पवषयः 


[वा. टी.) रूपिलसाधम्यात्तेजो विरूपयति-अरुरुत्वे सतीति । घटनिदचपे अगुस्त्य इति। 
भाकाशनिशचये ख्पवदिति । नबु हुवरणीदेनमिचिक्द्रवलेन धृतादिवत्पार्विवलासिद्वेरसिद्रो 
हेतुरिसाशक्षष नैपित्तिकदवले तर्त पार्िवत्वं नियमयेत्‌, यदि गन्धरचत्सदकृतां भवेत्‌ । ये हि 
यजाता यज्नियामका धमी: ते हि तत्समानाधिकृता इष्टाः | यथा शीतोष्णादयः । ' न}चेताङृते 
प्रादेशिकः्वादस्येति मलाह=चासिद्धमिति । न हि प्रतिज्ञामन्रेणार्थसिद्विरिति तत्र प्रमाणमाइ- 
तेजस्त्वमिति । एयिवीलनिवारणाय दीपेति । दीपत्वनिवारणाय अण्विति | अणुत्वनिवारणाय 
जातीति । झणवश्च दीपारम्भका एव । ।! 


~ 


व 


न्य (नयनेन्द्रिये प्रमाणम्‌) ' "` 

, नयनाख्येन्द्रिये प्रमाणम्‌-आलोकालन्ताभावै जायमानो रूपसो- 
क्षात्कारस्तेजःकारणकः, रूपसाक्षात्कारत्वात्‌, सल्यालोके जायमानरूप- 
साक्षात्कारवत्‌। तद्वोलकस्थं नयनोन्मीलने सलेवोपलंब्धेः । आलोकाज्ञान 
त्तम इत्याश्नरयासिद्धिरिति चेत्‌-न; विधिसुखेन खातरु्येण कृप्णाकारेण 
बहीरूपवत्तया प्रतीतेः । 

(व, टी.) आलोकालन्ता भाचेति । प्रदीपादिजन्यत्वेनाथीन्तरवारणाय सप्म्पन्तम्‌! 
आलोकोन्योन्याभावस्थळे आलोकादिजन्यत्वेनाथीन्तखारणाय अव्यन्तेति । एवं घट- 
त्वासन्ताभावखळे सोरालोकादिजन्यत्वेनार्थान्वरवारणांय आलोकेति । आलोक- 
सामान्यायन्ताभाव इत्यर्थः । आलोकः उद्भूतरूपवत्तेजः, उद्धतरूपपन्मद्ातेजी वा । 
तेन खमेते चक्षुरादितेजस्सत्वेअपे नाश्रयासिद्विः । ईश्वरसाक्षास्कारस पैक्षत्वेनांशतो 
याधस्स्यातद्वारणाय जायमान इति । रससाक्षात्कारे बाधवारणाय रूपेति। 
रूपालुमिती बाधयारणाय साक्षात्कार इति! न च ज्ञानोपनीतरूपदिषयकर्मानस- 
साक्षात्कारमादाय बाघः, तदतिरिक्तत्वेन पक्षस्य विशेषणात्‌ । उद्देश्यसिद्धये तेज इति । 
रसादिसाक्षात्वारे व्यमिचारवारणाय रूपेति । रूपानुमिती व्यभिचारवारणाय साक्षा- 
त्कारत्वएुक्तम्‌। ज्ञानादिम्रयासत्यजन्यरुपसाक्षात्कारचवं हेतुः । न्यायमतमवएभ्यालो- 
क्षाधिकरणे जायमानो रुपसाक्षात्कारः पक्ष इति केचित्‌ । तेषां मते जायमानत्वादिः 
विशोपणमुदेश्यसिद्धये । । तचेजः इत्रेयत आह-तङ्गोलकस्यमिति। हेतुमाह~नयनेति। 
नपनपर्दै गोठेकामिधायि । एतात्रता नयनविस्फारणमपि गोलकस्थतेजसः सहकारीति 
भाव! । नयनगतिप्रतिवन्धकामावतया तदुपपोगितया वा तदुपयोगः । आलोकाज्ञा- 
नमिलि॥ तथाच तमसी द्रव्यत्वामावेन किंगतरूपसाक्षात्कारः पक्ष इत्यर्थः । भइमता- 
श्रयणेन प्राभाकरमदर्मुपमदेयति-विधीति । भायेतया प्रतीयमानत्वादिखेको हेतुः । 

इ डपछम्यद इतिस. २ झलन्वाभावेति छ, ३ उद्भूतानमिमूदरुपेति छ, ४ इति चादिनो 
मद इति छ, ५ प्रत्यक्षववेनेति छ, ६ झाल्ेकामावेति च, ७ गोडकपरमिति च. ८ उपदर्शवदीति छ, 

९ भावरूपयवयेति च. किट 


निरूपणम] औकाश्रयोपेता ३१ 


भायत्प्रमशोचरेऽमावे " व्यभिचारी, भआयत्वप्रकारकप्रमाविपयत्वमन्यतरातिद्धम्‌ + 
भावत्वम्रकारकाप्रमाविपयत्वे विरुद्धमत आह-स्वातकयेणेति । ननु खातव्यं किम्‌? 
प्रतियोग्यनपेकषनिरुपणत्वश्वेततर्वसिंद्धिः । पिशेषणस्वेनाप्रतीयमानत्व॑ यदि, तदाप्य 
सिद्धिः । अन्धकारवद्भूतलमिति प्रतीती तस विशेपणत्रात्‌ । भूँतले घटामा इति 
प्रतीतिविषये5भावे व्यभिचारश्च। एवं स्रातऽ्यं विशेव्यत्वमिसपि परास्तम्‌ । न च खातज्य- 
मन्याविपयक्मदोतिविपयकत्यम्‌+ अन्यविपयकप्रतीत्यविपयकतं या, असिद्वे$। अन्धकारा 
दीनामप्यन्धकारत्वगोचरप्रतीतिविषययात्‌ । न चासमवेतत्वं बिशेष्यत्वम्‌, भावलवा- 
दिनो नयेऽसिद्वेरिस्यतं आह-कृप्णाकारेणेति । नीरत्वेन प्रतीयमानत्वादिलर्थः ! 
तथाच तमो नै माउ, भागो वा द्रव्यं वा, नीलत्वात्‌ नीठर्षखदिति प्रयोगार्थः । आलो. 
फ्ञानाभावधान्तर), याह्मपदोर्थरूपतया प्रैतीतिने खात्‌ | असि च तत्रतीतिरित्याह- 
बदीरूपवत्तयेत्ति | : 

[अ. टी.] नयनाल्यं तैजसमिन्द्रियम्‌ । तत्र माणम्‌ आलोकेलादि । सौरायालोका- 
आवे$पि'' दीपाद्याठोकजन्यो रुपसाक्षात्कारस्सिद्धो$स्तीलत उक्तम्‌-अव्यन्ताभावेति। 
स्पर्गादिसाक्षाकारे व्यभिचारवारणाय रूपपदम्‌ । कुनलं रूपपदं साक्षाद्भवतीति तत्राइ~ 
ततपह्नोलकस्थमिति । अतिसामीप्यान्नयनरुपोपठन्धिने युक्ता । अथ नील रूपं तमोगत- 
अपठम्यते । मेवम्‌; तस्य मावत्वासम्मतिपत्तेः ! तदाइ-आलोकाञ्ञानमिति। अथवा 
तस नेनेन्द्रिययालोकवद्गोलकादन्यत्र इति प्रैतिपेधति-तज्लोळकस्थमिति । अनुमान: 
माक्षिपति-आलोकाज्ञनमिति । पक्षीकुतरुपसाक्षात्कारसासिदलादाभयापिद्धिः/ | 
तमःप्तीतिरमेविप्रतीतेवैठक्षण्यान्नामावलं तमस इलाह-न बिधिझुखेनेति । तमो 
ध्वान्तमिलत्र नझुठेखामावादटामाव इलादिवलातियोगिणारतच्यामावाञ्च । नीठ तम इति 
कन्णाकारभतीतेनीठेघटादिमतीतिवत्तलीबदिसुखताब । , ३ 

[वा.टी.] आलोकेति । अपवरकान्तवैतर्याडोकामावे ख्पप्रहणस्य सैराधाछो सकारणलेन्‌ सिद्ध- 
साधनतापरिहाराय अत्यन्तेति । सर्वालोकाभाय इलर्थ. । आजोकात्यन्ताभाव इति विपय- 

पी सपशदिसाइाारनियकरणाय रूपेलि । सुख्योगिपसाथुमाशा्ारनियकाणाय आसम 
द्रष्टव्यम्‌ । कि निष्ठं तहिं तत्तेज इतत आह-तदिति । नयनोन्मीळनेति । नयनसम्बन्धि- 
पक्मीसेप इति यावत्‌ । उपलब्धेः रुपादिप्रकाशादिसर्थः । अन्न कथ्रिदाक्षिपति-आलोका- 
ज्ञानमिति । आवोम्ञानामाव इलर्थ. | आश्रयासिद्धिरिति । पक्षीशतख्पसाक्षात्कारय ततः 


१ प्रकारकन्रपेति च, २ इत भारम्य बरिरुदनिसन्तं नाखि छ, ३३ मूतळ इनि च, '४ स्विः 
देरिविछ, ५ न घ समवेवसे सतीति च. द अमावस्वेति च, ७ दवयरथ इत्यधिकं घ, ८ पटवदिति च, 
९ पदारथतयेति व. १० तस्मतीतिरिति च. ११ वत्र चेति अ, ट. ३२ अपीति नाहि झ ३३ निपेः 
घतीति ज. ८, १४ पक्षीकुठखेति ज, पक्षीमूवस्पेति 5. १५ इति चेन्रेयघिक ट, १६ ग्रवीतिवैरदवण्यादिति 
छ) पदमिद नाखि ट ३७ कृष्णाकारेति नाखि झा, ३4 पटादीति ज. द. १९ तस बहिरिति झ. - १ 


श्र | १प्रमाणमजरी - [ष्कः 


भावादिति शभावः । दूपयति-नेति । तमो यदि ज्ञानापनविः स्यचिदि भावलेन प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षेण 
भीलरूपलेन .ज्ञानाभावस्य 'चान्तरतवद्वहिष््रन च-या `मरतीत्रिस्सा) नं: म्वेद्‌। ` भ्धिःच; तत्तेन 
रतीतिरिसर्ध। ` ,]''., कि ! On 
SE ग के 
1: [; -:( तमसो&व्यत्वनिरूपणस्‌-) 

. अंत एव नालोकाभावस्तमः । -आलोकाभावस्तमं; इति वदतोऽपि 
मते आरोपितनीर्लरूपघतीतेस्सन्वान्नाश्नयासिद्धिः । नै. द्रव्यं, तमः, ;अस- 
खेवालोके चक्षुपा प्रतीयमानत्वात्‌, आलोका'भाववदिति.भंमाणोपपत्तेः। 
कृप्णरूपं तमो द्रऽ्येमिति वदतो मते रूपप्रतीतेः सत्वान्नाश्रयासिद्धिः | 
तदतिरिक्तो भोमादिः विषयः | रूपा्येकाददांयुणवत्‌ 1 ` ,` 

[ब. टी.) अत एवेति । भॅवत्वादिसाधकयुकतेरेवेतर्थः । अभावत्ववादिमतेऽप्याभ्रः 
यासिद्धिं परिहरति-आलोका भावस्तम इति । नेन्वेवे ;,भट्टमताङ्गीकारेण कणभुदया 
तावरुम्बिनोऽप्यपसिद्वान्त इत्यत आह-तमो न द्रव्यमिति | घटादौ व्यभिचारवार- 
णाय असलेवालोक इति । पुनरप्यालोकनिरपेक्षत्वग्जन्य ग्रहविपये घटादौ च्यभिचार- 
वारणाय चक्लुपेति। अम्मदादिचक्षपेसर्थः । तेनाठोंकनिरपेक्षमा्जारादिचधुग्रौद्वत्ेडपि 
न व्यभिचारः । यद्वा माजीदिगोलकसम्बद्धसामंथ्येवशात्‌ तदेकचक्षुमात्रसहकारि तेजो5- 
स्लेवेति चोध्यम्‌ । यश्राप्यौषधादिलेप कृत्वा तस्करा वस्तु परयन्ति, ` तत्राप्योपधलेपेन 
तेजोऽन्तराकर्पणमेवेति पर्यालोचनीयम्‌ । द्रव्यत्ववादिमते सुतरां नाश्रयासिद्दिरित्युक्तः 
भेवेसाह-इति वदत इति 

*[अ.टी.] बैहठोञन्धकीरो विरलोऽन्धकार इति तारतम्यप्रतीतेश्वामावप्रतीतेश्च तदैठक्षण्प 
प्रसिद्धम्‌ । ततो नाठोकग्रहणाभावस्तमः, किन्तु घटादिवद्भावरूपमेव, वर्द्षपपिद्धान्त इत्यत 
आइ-भालोकाभाव इति । आठोकामावस्तम इंति मेते न तावदाठोकाज्ञानं तम इति 
विशेषः'*। तहिं कथं रूपसाक्षाकारक्षणर्घमिठाम इसत आह-आरोपितेति । भाठोका- ` 
भावे स्मयैमाणं' नीठरूपारोपखीकाराद्रपप्रतीतिथोर्मेठामो विधिमुखप्रतीत्याद्यपप्तिथ । 

सिद्धे द्यमावले तमस आठोकामावत्वं वाच्यम्‌ । "तदेव कुत इतत भाह-असस्येवेति | 

तमो . न भावरुपमाठोकनिरपेक्षचक्ुर्ाद्यलात्‌, यथाठोकामाव इसतुमानम्‌। तमो ने 

द्रव्यमिति पाठे स्पष्टमट्रव्यत्वेनामावत्वस्‌ । ततो न खमत यॉश्रयासिद्धिः । परमते तु 

तदमाव उक्त एवेलाइ-कृष्णरूपमिति । भौमं तेजो बन्दिः । आदिशब्दादाकरजादिः। 

पूर्वोक्तचतुदेशगुणमध्ये सेहरसंगुरुलवर्जमेकादश गुणाः । | 

१ भारोकामावखमः। आाखेकाभावलमो न दरम्यमिति बदू इति झु, २ नीलेति मालि क, ख, 
ग. घ, पुरेषु, ` ३ न तमो मुन्यमिति झु, ४ भावत्साधरेति 'च. ५ तमसो भावरूपवाडीकारेणेति 


६ अपीति नालि च युखके, ७ बहुल इति र. ८ पदमिदं नाखि ट. ५ मतेऽपीति अ, द; 
१० इति दोप इति ज. द. ११ तदेतदिति ट. १२ द्ववत्वेति झ. इसे CP र 
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(वा. टी.]-नसु भवत्पक्षेडपि नाछ धारयतीसाह-आत एवेति । अत एवोक्तदूपणसाम्यादेव । 
तया चामावे रूपं भवति | तत्राश्रयासिद्ि ,तावत्परिहरति-आलळोकेति । अपिरेवार्था नञन्विंतः | 
आलोकामावस्तम इति बदतो मते नेवाश्रयासिद्विरिष्यन्वयः ] हेतुमाइ-आरोपितेति 1 विश्येषादशन- 
सप्रीवीन सामान्यदर्शनमारोपे निमित्तम्‌ । तङृतेऽपयस्तीति न किञ्चिदनुपपन्‌। अनेन खमते 
इं्गाकापतसयुपपिससनिता 1 तिवादिनस्तु आरोपाभावात्कप्णप्रतीतिमै भवलेबेति आवः । 
निविसुखंमप्यसिद्म'१ न हि तत्राप्रयोग इत्येबंविधः, अन्तर्णातननर्थेनापि पदेन प्रयोगसम्मवात । 
मळ्यादिशम्दवत्लातरंयप्यसिददंम, "आठोकप्रदणे , सखेव तमोग्रेहणात्‌, अन्यपा जालन्धर 
तगेबुदिप्रसदिवि । तद्वयं पर्त प्रतिक्षिपति-न द्रब्येमिति । असत्येवाठोक 
इति | सलालोकामाग', इति यावत्‌ । मतान्तरेणाअयासिद्धि परिहरति--कृष्णरूपमिति । 
असिन्‌ मते 'आढोकालन्ताभाव इति भावसप्तती । रसगन्धगुरुतहीनाख एव गुणा; । 

ज 


` (वायुलक्षण तडिभागश्व ) 


रूपासहचरितस्पदोवान वायु?! स निलानिययमेदेन द्वेधर । पर्वः पर- 
माणु?। उत्तरो द्वेघा-नि्यसमवेतोऽन्यथा चेति ।:आद्यो ह्यणुकम्‌। वायुत्बं 
नित्यसमवेतङ्त्ति, ्पर्वङ्गेतद्रच्यत्वावान्तरजातित्वात्‌ एयिवीत्ववदिति 
परमाशद्यणकयोरिसदिः। उत्तरह्शरीरादिभेदेन च्रिधा भियते । चौस- 
वीया? परमाणवः - पारम्पर्येण दोरीरारम्भकाः ,स्पर्शवत्परमाणुस्वात्‌ 
इंधिवीपरमाणुबदिति शारीरसिद्विः । तद्योनिजं वार्युकार्यत्वात्‌ त्वगिन्दरिः 
यवत्‌ इति | वायवीयाः परमाणवः पॉरम्पर्येणेन्द्रियारम्भकाः स्पर्शेव- 
त्परमाशुत्वात्‌ " तेजःपरमाणुवदिति त्वगिन्द्रियसिद्धिः । तदन्यो 
ee त ततर 
नृब..टी.] रूपासहचतेरिति । घटादावतिव्याप्तिगारणाय रूपासहचरितेति । 
भकाशादायतिञ्याप्रिवारणाय स्पशोवानिति । रुपासन्वाभावाधिकरणते सति स्पञ्ची- 
स्यन्ताभावार्वीघकरण वायीरत्यथेः ॥ स्पदोर्वादति 1 घटॅसीरन्यतरत्व व्यौभचार- 
वारणाय; जातित्वादिति । घरत्वे व्यमिचाखारणाय द्रळ्यत्वावान्तरेति । दव्य- 
खसाधायाप्पेखर्थः ।, प्थिवीत्वसाधाद्राप्यं घटत्वं भवसेवेत्यत आइ-द्रव्यत्वेति;। 
आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय स्पशेवदिति ।, घद्येलद्वित्वे व्यभिचारवारणाय जातिप- 
दाथासर्गतनिलयत्रमागः | वि । विशेपत्वादिना रूपेण दरव्यलसा्षाश्ाप्पविशेषादी व्यभिचारः 
१५२११ नित्मानित्यमेदुसित्ष इति क. २ यतव्दे सतीति मु. ३ उत्तरंखेधा शरीरादिमेदेनेति सुः" ४ वायुः 
परमाणव इति क, स, ग, घ. ५ कदाचिच्छरीरेति ग. ३ तेज:परमाणुरदिति सुः ७ वायुशरीरेति रा. 
« याहुत्वादिति ख, घ) सु+ ९ कदाचिदिति ग, १० रूपादाविति च, ३१ पढेति श्र, १२ घटस्यूडजलेति च, 


३8 प्रमाणमबरी /” [7 [दस्मे 


वारणाय जातिपदार्थान्तगवानेकत्वमागः । प्रतिज्ञातार्थविचारः पूर्ववत्‌ । वायुकांयेत्वा- 
दिति । अयोनिअत्वं योनिं विना 'जापमानलम्‌ । तेन वायुपरमाणी व्यंमिचारवारणाय 
कायेत्वादितित `: 


[अ.'टी.] पथिव्याद्व्यिवष्छेदार्य रूपास हेचरितेति पदस्‌ । जातिलमवान्तरजाति' 
त घटत्वादो व्यमिचरतीति द्र्डेयत्यपदम्‌। मनस्त्वात्मत्वयोव्येमिचारवारणाय स्पदा- 
चह्नतेति । सशवद्वतलादि-्युक्ते परमाणुगुणादी व्यमिचारस्यादत उक्तं स्पर्शवद्वत- 
ज़ातित्वादिति ॥ एतोंबत्युक्ते .घटलादो व्यमिचारस्थादत उत्तम-द्रव्यत्वेति । 
बंगिन्द्रियमेव कुतस्सिद्धम्‌ ! तत्राह-चायवीया इति । इन्द्रियस्य मध्यमपरिमाणलेन 
हती पारम्पर्येणेत्युक्तम्‌। तदन्यः शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तो वायः 
वी 


छा. टी.] स्पर्शवलादिसाधम्याद्वायु ब्क्षयति-रूपेति । घटनिवृत्तये रूपेति । आकारानिशृत्तये 
स्पदीति । घटत्वादिनिवृत्तये द्रव्येति । मनस्ववादिपरिहाराय स्परशीवद्नतेति । 


५ ६४ - अँ, ; ६ लात. 5 


i, 5 (वायोः प्रसक्षत्वाप्रसक्षत्वविचारः) ` * ण 


त्वगिन्द्रियम्‌ अरूपिद्रव्यग्राहकम्‌ , अरूपित्वे सति द्रव्यग्राहकेन्द्रिः 
ध्वात्‌ मनोवदिति वायोः प्रथक्षत्वसिद्धिरिति चेत्‌-न; 'मूर्तत्वे 'सति 
संर्चदास्पशेवत्त्वस्योपाधित्वात्‌ू । विप्रतिपन्नो वायुरप्रखक्षः वायुस्वात्‌ 
त्वेगिन्द्रिययत्‌ | स्पशोदि नवशुणवान्‌ | _ 


[व+ टी.] त्वगिन्द्रियमिति । मनसा सिद्धसाधनवारणाय चक्षुपां बाधवारणाय च 
त्वगिति । शरीरसहजावरणभूतायां त्वचि अर्थान्तरतभङ्गाय इन्द्रियमिति । अरुपिः 
द्रव्यग्राहकत्वन्तु न रूपिद्रव्यग्राहकत्वविरहः, त्वचो घटग्रोहकत्वेन बाधात्‌, वांयुग्राह- 
करवासिद्धेश्च । किन्तु अरूपि यडूव्ये दद्वाहकत्वमित्यर्थः । आकाशादौ त्वकपुरस्कार्यगुणा- 
मावेनाग्राहरसतिद्वौ पक्षर्मतावलेन वायुग्राहकत्वसिद्विः । पटादिग्राइकत्वेनार्थान्तरवार- 
णाय अरूपीति । रूपासयन्ताभावषदित्यर्थः । स्पर्शग्राहकत्वेनार्थान्वरवारणायं द्रंब्येति। 


क जनको PN 
१ गवाधारगठानेकेति च, २ घ्यपोहाथंमिति 2, ३ चरितपदमिति अ, 2. श द्रध्यपद्मिति 2. 


५ उक्तेउपीति जः ट. ६ घायुप्रत्यकत्वेति ख, ग, घ.7 ७ स्पर्शशून्यवस्पेति ग, सु... ८ अरथोन्तरभङ्गा 
चेति ' च. ९ घटादीति च, ` १० भावेन ग्राहकष्दासिद्धादिति छ, ११. स्पिदृम्पप्रदप्रागभावत् 
झपिद्स्यप्रहकारण भवतीत्यदिऊं च पुम्तके, ह ee 
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चोक्तरूपं साध्यं तत्र, अत आह-इन्द्रियत्वादिति। द्रव्यप्रयक्षजनकत्वादियर्थः | 
इन्द्रियत्वपुरस्कारो विवक्षित इति या 1' तेन ने काठादावुक्तासाथारण्यघटितसा्या- 
भावेडपि व्यभिचारः । मूर्तत्व इति 1 मनसि साध्यमखि) मूर्तत्वे सति सर्वदा 
स्पशशत्यत्वमुपाधिथास्ति । पक्षे च साधनवति नास्तीति साधनान्यापकः ! पक्षेऽपि 
प्रथमक्षणे स्पर्धशून्यत्वमस्तीति साधनव्यापकतानिराकरणाय सर्वदेत्युक्तम्‌ । सर्वदा 
स्पर्शशत्यत्वं गुणादी, न च साध्यमिति समव्यासिभङ्गभङ्गाय सत्यन्तम्‌ । कालादौ परिः 
माणवत्वे सति सर्वदा स्यर्शशन्यत्वमस्ति, न घ साध्यमिति दोपतादवस्थ्यदुस्थिताये 
मूतत्वमवच्छिनपरिमाणत्वरूपयुक्तम्‌ ! खमतमाइ-बिप्रतिपन्न इति । अग्रानुकूलतेकों 
बहिद्रेव्यप्र्यक्षताप्रयोजकोड्धूतस्पत्वादुत्याप्यो बोध्यः । ननु शरीराद्यारम्मकत्वानु- 
मानेषु एथिवीपरमाप्यादिपध्केष्बंशतो वाधः, घटीरम्भकपरमाणूनां शरीराय्नारम्भ- 
कत्वादिति चेत्‌-न; तेपामपि शरीराद्यारम्भणयोग्यताया अनुद्धतरूपाद्युत्पत्तिदशाया 
घ्राणारम्मेणोपपत्तेः । न चोज्ूतरूपादिजरपरमाण्वादिना कथमनुद्धतरूपाद्रिसनाधा- 
रम्भ इति वाच्यम्‌ | तप्तकटाहतैर्लतेज इव निमित्तभेदवशेन विजातीयारम्भकस्त्रस्यापि 
खीकारात्‌। यद्वा सर्वेशपे परमाणवोऽचुद्धैतरूपा एव निमित्तमेदवशेन विजातीयारम्भकाः, 
यद्वा पृथिवीं शरीरास्म्मकशत्ति स्पृशवद्धृत्तिद्रव्यलसाध्षाद्याप्यजातित्वादिस्मनुमाने 
तात्पयमिति दिक्‌ । 

[भ. टी.] स केन ग्रह्मत इलपेक्षायां पूर्वपक्ष तावदाह-त्वगिन्द्रियमिति । घठादि- 
आहकलेन पिद्धसाधेनताव्यवच्छेदार्यम्‌ अरूपिपदस्‌ । स्पर्शआइकत्वेनोक्तरोपव्युदासार्थ 
द्रव्यपदम्‌ । प्राणादी व्यमिचारवारणाय द्रव्यग्राहकेति पदम्‌ । चक्षुपा व्यभिचारः 
वारणाबम्‌ अरूपित्वे सतीत्युक्तम्‌ । अरुपिखादित्युक्ते रूपादौ व्यभिचारः, तत इन्द्रि- 
यत्वादिस्युक्तम्‌। अरूपीन्द्रियत्वादित्युक्ते त्रे व्यमिचारस्थाततो द्रेव्यम्राहकेत्युक्तम्‌। 
अरुपिले सति द्रव्यआदकस्वादित्युक्ते चक्षुरयनुमाने व्यभिचारस्थाचतै इन्द्रियपद्स्‌ । 
सोपौधिकोड्ये हेतुरन्यथासिद्ध इति परिहरति-नेति । गुणदिरस्पर्शवतवेऽप्यरूपिद्रन्यग्राह- 
कसामावात्साध्याव्यापकले मा भूदिति सूर्तत्वे सतीत्युक्तम्‌ । मूदेखादिय्युक्ते पक्षेऽपि 
सद्भावेन साधनन्यापकता स्यात्तेनास्पर्यवत्वग्रदणम्‌ । अथवा मूर्तसेऽपि चक्षुरादावुक्त- 
साध्यामावादेतदुक्तस्‌ । ननु गब्दस्यारूपिद्रव्यआाइकलेज्पि मूर्ते सलस्पशवत्तामावेन 
साध्यैब्यापकले स्यात्‌। साधनाव्यापकले सति साध्यसमन्यापकश्चोपाषिः । मैवम्‌; 
आहकशब्देन सा्षात्कारजनकलस विवक्षितत्वात्‌ । म्ले सति सशंशुन्यले पाकावस्सायां 

१ नेति नाखि च पुछे, २ भसाधारणाघटितेति च. ३ अनुकूलस्तर्क इनि च, ४ घरादीनि च. | 
भ आरग्मोएपत्तेरिति घ, ६ तेलस्थेति च. ७ शुद्धता एवेनि च, ८ स्पशैवद्धत्तीति नालि च पुसे, 
९ साधतत्वेति ज, र. १० निगासार्धमिति ज, ट. ११ श्रोत्रेणेति ज्ञ, 2. १२ सत इति 'ज, 2, ३३ सोपा. 


धिद्देतुरिति ट. १४ मसाग्यन्यापकत्वमिति ज, 2. 
अमाण० ४ , डू 


२६ प्रमाणमञरी ` [इब्य- 


पार्थिवाणुपु विद्यते, न च साध्यम्‌। ततो न समव्याहिठाम इसत उक्तम्‌-सदेति। 
परपक्षं प्रतिक्षिप्य खपक्षे प्रमाणमाह-विभेतिपन्न इति । वित्रतिपन्नो विपयरूपः । 
स्परसंख्यापरिमाणएयकतवसंयोगविभागपरत्व।परत्ववेगांर्या नव गुणाः । 

[बा. टी.] घटादिना सिद्वसाधनवारणाय आरूपीति । स्पर्श सिद्वसाधनवारणाय द्रव्येति । 
श्रोब्रे$तिन्यातिपरिद्दायय दव्यग्राहकेति । चक्षुप्यतिग्यात्तिपरिदाराय अरूपिग्राहकेति । 
लिल्लेतित्यात्िपरिहाराय इन्द्रियेति । साधनब्यातिपरिद्दाराय स्पर्दोति । आफाशादी साब्याब्या- 
हिपरिद्वाराय मूर्तत्व इति । पाकावस्थपरमाणुनिृत्तये सदेति । यत्राव्यवदितद्रव्यप्रलक्षत्वं तत्र 
तद्गतसंल्यादीनामपि प्रत्मक्षत्वमिति व्याप्तेर्निरवद्यत्वात्मकृते च तदभावान्न प्रलक्षत्वमिति बापकस्त- 
बडप्यनुसन्वेय: । स्पशोदिसंस्कारान्ता नव गुणाः । 

अध 
(आकाशनिरूपणस्‌ ) 


झब्दवदाकाशम्‌ । तत्र ्रमाणम्‌-दाच्दोऽएद्रव्यातिरिकसमवेतः, 
सत्त्वे सति श्रोत्रग्राद्यत्वात्‌, शब्दत्ववदिति। विप्रतिपन्नाः शाच्दाः आूय- 
माणदाव्दाश्रयाश्रयाः शव्दत्वात्‌, श्रूयमाणद्ाव्दवत्‌ ईत्येकत्वसिद्विः । 
ब. टी] छाब्द इति । एयिव्यादिसमवेतत्वनार्थान्तरवारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । 
शथिव्याद्यप्येतिरिक्तं भवतेषेस्यत उक्तम्‌ द्रव्येति । बाधवारणाय अष्टेति । शुणादि- 
सम्बन्धत्वनार्थान्तरवारणाय समवेत इति । प्रतियोगिनिविएत्वाट्रेव्येति न व्यर्थम्‌ । रूपे 
च्यभिचारारणाप श्रोत्रग्राद्यत्वाढ्ति । शब्दध्वंसादौ व्यभिचारवारणाय सत्त्व 
इति । भावत्व इलर्थः | अत्र पक्षधर्मताबलादष्टद्र (वपत्रा १ व्या) तिरिक्ते द्रव्यत्वं सिध्यति। 
दृष्टान्ते शब्दत्वेऽएद्रच्यातिरिक्तशब्दवत्ति्रम्‌ । अत्र एथिवीत्वादिरुपेणाष द्रव्याण्युभय- 
वादिसिद्वानि ग्राह्माणि । तेनाएघटीदतिरिक्तपटादिइचित्बेन नार्थान्तरम्‌ । ने वा 
गगनस्य यत्किञ्चिदष्टद्रच्यनिवेशितेतया बाघः । ननु यथा नानारूपाणां नानाधिकरणानि, 
तथा शब्दानामपि नानाधिकरणता स्थादित्यत आइ-विध्रतिपन्ना इति । ननु सर्वशब्द- 
सैक्राधिकरणत्वेऽग्रहग्रसङ्ग इति चेत्‌-न; कर्णणष्कुल्यवच्छिक्ननमसा तद्भहखीकारात्‌ । 
यदा नमोमार्त्र श्रोत्रं सर्वेपामेकमेव । न चातिप्रसङ्ग, शब्दकारणीभूतबायुसंयोगस्य 
कर्णशप्कुढीनिष्ठय शब्दसाक्षात्कारजनने श्रोत्रसहकारित्वात्‌ | ग्रथमपक्षे पतोर्शपे एतत्क- 
कारमिन्नो बोध्यः, तेन स शाब्दः केनचिच्छ्यत एव, निप्भाणिकस्थ प्रदेशस्य वक्तुम 
क्यत्वात्‌ । एवमेकेनापि कयाचित्रलाससा सर्वशब्दः श्रूयत इत्याथयासिद्विवीरिती । 


१ पदमिदे नास्ति ट पुस्तके. २ आवनावेगेति झ. ३ शब्दवदिति झु. ४ इति शब्दत्व सिद्धमिति 
सु, इत्येवं स्य सिद्धमिति क, ५ एविव्याद्रष्टातिरिक्तमिति च. ६ सम्बन्धेनेति च, ७ मस्येति न 
ब्यथेमिनि नाखि चपुस्तके. ८ घटातिरिक्तेति च. ५ निवेदितयेनि च. १० पुकयेति 'व, ११ बादिकृता 
मे अथमपसे इति च घुसे. छि खि ७ 


निरूपणम्‌] डीकात्रयोपेता » ५७ 


भेरीशब्दो मया श्रुत इति धीस्तु मेरीजन्यशब्दप्रयोज्यश्ब्दविपयकत्वविपया | बधि- 
रख हु शब्दग्रहो न भवति, तदुपग्राहकादष्टामाबाद्‌ ! श्र्यमाणशब्दातिरिक्ता इति 
पक्षार्थः । श्रूयमाणशब्देनांशतः सिद्धसाधनवारणाय श्र्यमाणातिरिक्ता इत्युक्तम्‌ । रूपा- 
दिना शब्दत्वेन च माधमङ्गाय झाव्दा इति । श्रेयमाणशव्दस्य य आश्रयस्य आश्रयो 
येपां त इत्यर्थः । अर्थान्तरवारणाय श्ूयमापो ति। मया श्रूयमाणोऽ्य ककारः तद्धिकर- 
णढृचय इत्यर्थ । न च ते ते शब्दाः तत्तदाकाशइत्तयस्सन्त एतत्वकाराश्रयाभि्ाकासे 
वरतन्तामिति वाच्यम्‌, गौरवात्‌, तेषां अ्रापत्तेथ। (१) खसाश्रयस्वे आश्रयाश्रयत्वे 
दाब्दाश्रयाश्रयत्वे चार्थान्तरवारणाय श्यूयमाणेति 1 


[अ.टी.] शब्दय्य समवेतत्वसाधनेऽष्ट्रव्यान्यतमद्रव्याश्रयलवेये सिद्धसाधनता याधो वा 
सादत उक्तम्‌ अएद्रन्यातिरिच्ेति। अछद्रव्यच्यतिरिक्तखमात्रसाधने स्फुटा सिद्धसाघ- 
नता, ततः समवेतपदम्‌। सत्वादित्युक्ते रूपादौ व्यमिचारस्थादतः थरोश्रग्राद्यत्वादि- 
त्युक्तम्‌ । श्रोत्रग्राद्यत्वादित्युक्ते शन्दान्योन्याभावे व्यभिचारस्थॉदतः सर्वे सतीति । 
स्वशब्देन भावत्वं विवक्षितम्‌ । ननु शब्दानामनेकत्वेन रूपींचाश्रयघटादिवदाकाशानेकत्ब 
प्राम, तत्राह-विप्रतिपन्ना इति। एकशन्दश्चवणकारेऽश्रूयमाणाइशन्दाः विप्रतिपन्ना; । 
शब्दाश्रया इत्युक्ते शब्दानां याब्दाश्रयलाभावेन वाधस्सादतत उक्तम्‌ शब्दाश्रयाश्रया 
इति । तथापि तेपां यो भिन्न आश्रयसदाश्रयसे सिद्साधनता, तसरिहारार्थं श्रूयमा- 
णेति । अतस्सर्वशन्दानामेकाश्रयाश्रितत्वादाकाशेकतं सिद्धम्‌ 1 


` [वा, दी. ] परिशिष्टे भूतं स्पछ्यति-दाव्दबदिलि । भावते सति शब्दात्मत्ताभावाधिकरणमि- 
र्थः । सिद्वसाधननिदृत्तये अष्टद्रव्यातिरिक्तेति । एतचाबुमानं सामान्यरूपलेत सोवापिकमिति 
पदान्तरप्रक्षेपोदक्षेपाभ्यां व्याए्येयम्‌ । तयया-शब्दोऽष््व्यातिरितत्रव्यसमत्रेतः, गुणत्वे सति 
श्रोत्रम्राद्मत्वात्‌ , व्यतिरेके शब्दत्ववति न चाप्रसिद्वविशेपणलम्‌ (१) शब्दस्य तावत्कर्मत्वासह- 
चरितसामान्येकसमवायितवेन गुणले प्रसिद्वम्‌, गुणलेनाश्रयस्वावश्यम्मावात्पार्षिवाणुगुणानां यावद्र- 
व्यभाविल्लेन वा श्रोत्रम्राह्मलेन वा स्पशवदनाश्रयल्रादिशेषगुणल्वेन काळायसमवेतत्वानियतवादेन्दि- 
यग्नाहमलेनात्माश्चयत्वानुपपततरतिरिक्तस्य सामान्यतः प्रसिद्धत्वादिति | विशेषगुणलश्ध सामान्याश्रथत्वे 
सति ' नियतबाह्यैकेखियग्राह्मवान्मन्तव्यम | शान्दामावनिइत्तये शुणत्वेति । रूपनिवृत्तये 
श्रोत्रेति । भूतत्वाआहमनेक्ले वात्यति-विप्रतिपन्ना इति । बिप्रतिपनाः श्रूयमाणेतराः । 
भिज्ञाश्रयत्वेन सिद्धसाथनतापरिहारय श्रुयमाणेति । बाधनिवारणार्थम आश्रयेति । 
« ह.) 


१ इतये इति च. २ इत आरम्य धूयमाणेतीति पर्यन्वे उद्रतिक्रमः पद्धीनां समुपरभ्यते च पुसे, 
३ आश्रयत्येति ट, ४ पदमिद नालि श घुशरे, ५ घव उक्तमिति ज, ट.. ३ उपाश्रयति 2 
७ तेक शब्दानामिति ज, ट. ८ न सिद्धसांघनठा इस्त उक्तमिति ज, र. 


£ ५ प्रमणिमधरी [द्रब्य 


(आकाशस्य निलत्वम) 


आकार नित्यम्‌, असम्वेतभावत्वात्‌, समवायवदिति निर्लत्व 
सिद्धम्‌ । तदेवेन्द्रिय शरोत्रं नाम, उाव्योपलब्धिमतेन्द्रियकरणिका 
रूपशब्दयोरन्यतरसाक्षात्कारत्वाद्रूपसाक्षात्कारवत इति पौरिशेष्या- 
ल्सिद्वम्‌। परिशेपस्तु-विप्रतिपन्ना; शरीरावयवा नयनादयञ्च तद्वाहका न 
भवन्ति, कार्यत्वाद्धटवदिति । न कालादयस्तद्वाहकाः, अजसंयोगनिरा- 
करणात | झान्दादिपङ्टुणकम्‌। ॥ 

[व. टी.] असदादिवाधिन्ट्रियग्राद्यगुणाघारत्वेन प्रसक्तमनिलत्वं वारयित्तु निल साध- 
यति-आक्राशमिति । घटादौ व्यमिचाखारणाय असमवेतेति । प्रागभावे व्यमि- 
चारवारणाय भावत्वादिति। न चॉकाशत्वमिन्द्रियारम्भकशत्ति भूतलाबृत्तिद्रव्यवि- 
भॉजकल्वादियत आह-तदेवेति । लाघबादेकमेवाकाश कर्णशप्कुल्यवच्छेदेनेन्द्रिय- 
मचुमानलप्रयोजक्रमितयर्थः । तत्रानुमानं ग्रमाणयति-दाव्दोपलब्धिरिति । रुपाद्युप- 
लुब्धौ सिद्धसाधनवारणाय शब्देति । जन्यशब्दसाधात्कार इतर्थः 1 मनसार्थाम्त" 
रवारणाय अतेति । शरीरादिनाथान्तरवारणाय इन्द्रियेति । असाधारणक्रारणत्वेनोः 
देदषसिद्ये कारणेति । रूपसाक्षारकारत्वादित्येताबन्मात्रोक्तावसिद्धिः । शब्दसाध्षात्कार- 
स्वादित्युक्तो च साधनयेकट्यम्‌ । साक्षात्कारतामात्रोक्ता सुखादिसाक्षात्कारे व्यभिचारः । 
अतो विशिष्टो हेतुः । रुपायनुमितौ व्यभिचारवारणाय साक्षात्कारतवमुक्तम्‌। साक्षा- 

= = Ee 
त्कारख पश्चे हेती इशाले च लौकिकत्वमापि विशेषणम्‌ । ननु शब्दसाक्षात्कारलमेव 
हेतुरस्तु केवलव्यतिरेकीति चेत्‌-न; वेवरव्यतिरेकमनङ्गीङत्ीणंप्रसेतस्योक्तत्तादिति । 
न चासिद्वियारकं विशेपणमिदम्‌ , अखण्डाभावत्वात्‌। नलु तावता तदिन्द्रियमाकाशमेव 
कथमिसत आह-पारिदाष्यादिति । परिशेपमाह-विप्रतिपन्ना , इति । तद्वाहका 

न भवन्ति शब्दग्राहका न भवन्तीत्यर्थः । रुपादिग्राहकत्वेन बाधवारणाय तदिति । 

लॉकिफ्रयासर्या तद्वाहकेन्द्रियाणि ने भवन्तीखर्थः । अजेति । संयुक्तसमवायेन हि 
कालादिना सङ्गाः, न चाकाशन तस संयोगोऽसीसर्थः । 

[अ. टी.] अस्मदादिवाह्न्दरियग्राह्मगुणाधारत्वेन घटादिवदाकाशस्ोनित्तामाराङ्गाप- 
वदति-आकादामिति। घटादौ व्यभिचारवारणार्थम्‌ असमयेतपदम्‌ । प्रभावे तस्य ' 
व्यवच्छेदाथे भावत्वोक्तिः .। प्रसनुमानचाधितमनुमानमनित्यत्वे न साधयतीलर्थः । 
एथिब्यादिमूतत्वादाकाशलेन्द्रियारम्मकलं प्राप्त तेव्यावतेयति-तदेवेति । तत्‌ आकादामेव 

५ दस निल्त्वमिति क; इतेवं तस्य निलत्वमिति ग, घ, २ परिशेषादिति मु. ३ देति नालि मु, 

४ ने चिति च, ५ विभाजकोपाधिमत्यादिति च. ६ अपीति नासि च धुखङ्रे, ७ 'वावादेस्दियमिति 


च. ८ परिरोपादिति छ, “५ चेति छ, १० षाकाशस्यापीति ट. ११ प्रागभावस्येति ज. १२ तदिति नालि 
ज्ञ, ८. पुस्तकयोः, - 


निरूपणम्‌ ] सीकात्रयोपेता २९ 


श्रोत्राख्यमिन्द्रियै पारिशेष्यात्सिद्धमित्यन्वयः । परिशेषातुगराह्ममदुमानमाह~दाच्दोपल- 
ब्धिरिति । शब्दोपठब्थिमेनस्करणिका सा भवतीति सिद्धसाधनता, तत उक्तम्‌ भतेति । 
साक्षाक्ार'्वादित्युक्ते आत्मसुखादिसाक्षात्कारे व्यभिचारस्सादत उक्तम्‌ । रूपदाव्द- 
योरन्यत्तरेति । अनयोरन्यतरत्वघासिद्धमिति साक्षास्कारग्रहणम्‌ । शम्दसाक्षात्कार- 
त्वादित्युक्ते न तावदन्वयः । सुखादिसाक्षात्कारे यथपि च्यत्तिरेकोऽस्ति, तथापि केवळव्य- 
तिरकेऽसनहु्ट प्रतीदं द्रव्यम्‌ । इदानीं परिशेपमाइ-परिशेषस्त्विति । विमतिपन्नाः 
ओव्रव्यतिरिक्ताः । सन्तु तहिं काठादयस्संयुक्तसमवायेन  शब्दोपछब्िहेतवस्तताइ-म 
कालादय इति । शरीरकालादीनां आहेकत्वमारोप्यायं परिशेपो द्रष्टव्यः । अजानां 
कालादीनां मिथः संयोगस निसकरिष्यमाणलात्‌ संयुक्तसमवायोज्च न युक्तः । रहसन्तु 
चक्षुरादिव्यापारे ससि वधिरस शब्दसाक्षात्कारामावादिन्द्रियान्तरसिद्धी श्रोभसिद्धिरिति । 
पञ्च संख्यादयः शब्दश्रेति पड्गुणाः । है 

[वा, टी. ] नन्वाकाशसैकले सजातीयाकाशामावात्तस्मिनष्टे पुनरत्पत््यमावान्छब्दस्थानुप्पत्तिरिव 
स्यात्‌ । उत्पत्ती बान्यधर्मतित आह--आकादामिति । घटेडभत्रे चातिव्याप्तिपरिद्दाराय 
विशेपणद्वयम्‌ । भूतले ,चेद्धियारम्मकते प्राप्त आह--तदेवेन्द्रियं सिद्धमिलन्तेन ! 
नभसस्समवायिकारणस्यकत्वादेवेन्दियठक्षणकार्यदरेव्यस्यारम्मसम्मवादन्यस्य चाभावात्तत्तद्बोगनिय- 
तादएबिशेपोपनिबद्धकणीराष्कुद्यवण्छिन्नं नम एवं श्रोत्रदेशनिस्ियब्यपदेश छमत इति परिशेधा- 
त्सिद्धमिझन्ययः | ननु भूतत्वेडपि शरीरानपेक्षावदिन्द्ियस्थापेक्षामात्रादनारम्भस्य सुवचत्वाक्किमिति 
परिशेपापेक्षा इतत आइ--इतीति । इति प्रमाणेनेन्द्रियत्थाचश्यापेक्षणीयत्वादिल्यर्ध: | तदेवाह--- 
डाब्दोपठब्धिरिति । मनसा सिद्दसाधनपरिद्वाराय भूतेति । सुखसाक्षात्कारेडतिव्याप्तिपरि- 
हाराय रूपेति । असिद्धिपरिहाराय शाब्देति । पुनरपि तां परिहर्तुम अन्यतरेति । काछादय 
एबं झाब्दप्राइका भविष्पन्तीलाशइंब काठादय आकाशसमवेर्त शब्द गृहन्तः संयुक्तसमवायेन 
गृहीयुधटरुपमित्र चक्षु:। न चेतदुपपयते, यतः काठाकाशपोरमूर्तलेन मू्तमानसमबेतकर्म- 
णोडसम्झनेन तजन्यसंयोगासम्भवानिससंयोगस्य च निराङतत्वाद्‌। तया च प्रयोगः--काळादयो 
न तद्राइकाः, तदसम्बद्ध्वात्‌ रूपवदिति मत्वाह--न कालादय इति शब्दोपब्धेर्भूतेन्द्रिय- 
जन्यत्वसाधनानन्तर॑ शरीराजन्यतनिराकर्ण मन्दशक्वाचिरासार्थतिति सन्तोएब्यमू | गान्दः 
संख्यादिपञ्चकञ्ध । 


जो 
( काललक्षणं, तत्र प्रमाणञ्च ) 
विवक्षितपरत्वासमवाय्याश्यत्वे सति सर्वगतः कालः। विप्रति: 
पन्नं मनो विवाशितपरत्वासमवाय्याश्रयसंयुक्त द्रव्यत्वात्‌, आत्मवदिति 
तत्र रमाणम्‌ । 


hele elseif NEE 
१ पद्मि नाखि ज, ८. पुस्तकयोः, २ दान्दमरादकत्यमिति ज, ३ मयु इति र. 
t 


हि परभाणमञ्जरी / द्रव्य 


=: [ऋ दी.] विवक्षितेति । विवक्षित दिकुतमिन्न यत्परलं . तदुसमवायिकारणाश्रयत्े 
सति सर्वगदो व्यापकः काल इस्यर्थः | आक्राशादघतिव्याति भेञ्जयितुं सलन्तम्‌। 
पिण्डेडतिव्याप्रिभज्ञाय सँबंगतत्वं विशेषणम्‌ । दिव्यतिव्याप्तिमैज्ञाप विवक्षितेति । 
शब्दासमवायिकारणाश्रये गगने5तिव्याप्रिमद्रॉय परत्वेति । परत्बनिमित्तकारणाद्शा- 
द्याश्रये आत्मन्यतिव्यौसि भञ्जयितुम्‌ असमव।घीलि । चिप्रतिपन्नमिति । शरीः 
रादिमूर्वासंयुक्तमित्यर्थः । विश्रतिपननत्वरूपपक्षतावच्छेदकधरमावच्छेदेन साध्यं सिध्यत्‌ 
कालमादायव सिध्यति, अन्यथा पिग्डसंयुक्तत्वेनार्थान्तरत्वात्‌ । स्यादौ वाथवारयाय 
मन इति। आकायसंपुक्तसेनार्थान्तर वारयितुम्‌ आश्रयान्तम्‌। दिशाथौन्तरवारणाय 
विवक्षितेति । शब्दासमवायिकारणसंयोगाश्रयगगनादिनाथान्तराारणाय , पर- 
त्वेति । प्रत्वनिमित्तारशदिवदात्मनाथोन्तरवारणाय असमचायीति । ताइश- 
पिण्डसंयुक्तत्वेनात्मनि साध्यसिद्धिः । ह 
अत्रेदं बोध्यम्‌-परत्वापरस्वे न याबद्रव्यभाविनी, किन्त्वपेक्षाबुद्धिविशेषजन्ये । 
तक्नाशादिनाऱ्ये चोत्पन्नेन परत्वेन ज्येप्टरीदिव्यवहारः। यद्धा-बहुतरतपनपरिस्पन्दान्तरि- 
तजन्मत्वादिनायं व्यवहारः | न च तेनव परत्वादिव्यवहारोपपत्ती क्रि परत्वादिनेति 
याच्यम्‌ । एतस्य विचारस्य विस्तरभयेनात्रानवसरः, दृस्खानत्वात्‌। 
[अ. टी. मग्नां काठं निरूपयति-विवकश्षितेति । विवक्षितं परत्वं स्ञयष्ठत्वमपरस्यापि 
कनिष्ठत्वसोपठक्षणम्‌, तस्य यदसमवायिकारणम्‌ । आदित्यपरिस्पन्दा अहोरात्रलक्षणा 
आदिलपमवेतास्तावत्तन्यूनत्वापिक्यकृते विवक्षिते परत्वापरले । तत्र देवदत्तादिपिण्ड-. 
संयुक्तं सत्‌ यदादिल्यसंयोगि पिण्डानामादियतकियोपनायकं तस्य यः पिण्डसंयोगः, 
सोऽयमसमेवायिकारणलेन विवक्षितः, तदाश्रयस्स काठ इत्युक्ते संयोगस्मानेकाश्रयल्ात्पि- 
ण्डानामपि काठले स्यात्‌ । अत उक्तम्‌ सर्वगत इति । सर्वंगतत्वमाकाशात्मेथरेपु 
विद्यत इति तब्यवच्छेदोर्थश असमवास्याश्रयत्ये सतीत्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगास- 
मवाय्याश्रभेत्वेन तेष्वेव व्यमिचारस्सादंते उक्तम्‌ परत्वेति । दिशि व्यभिचारवारणाय 
विवक्षितपदम्‌। विप्रतिपन्नं शरीरादि । मूर्तासंयुक्तमाश्रयसंयुक्तमसमवींय्याश्रयसंयुक्त- 
जेलक्ते सुखाचसमवायिमनस्संयोगाश्रयाससंयुक्तस्वेन तिद्धसापॅनंतव स्यादत उक्तम्‌ परः 
त्वेति । परत्वासमबाय्याश्रयदिक्संयुक्तलेन सिद्धसाधनताव्युदातीर्ध विवक्षितपदम्‌ । 
आत्मा विवक्षितपरस्वासमवाय्याश्रयपिण्डसंयुक्तः। मनसोऽपि पिण्डसंयोगेन सिद्धसाधनत्वं 
नाझैङ्कमीयम्‌ , विग्नतिपन्नपदेन व्युदासात्‌ 1 
३ दारयितुभिति च. २ सर्वगतेति च, ३, ७ वारणायेति च, ५ भतिम्यासतिवारणायेति च. 
$ भर्थान्तर॑ स्थादिति च, ७ इतः पक्तिदर्य च पुरे नाम्ति, ८ अट्टादीति छ, ९ दुस्स्थरवादिति च. १० खेति 
भालि ज, 2, पुसकयोः- ११ गतेति नासति ट पुस्तक. ३२ असमवायिस्वैनेनि ज, ट. १३ विवक्षितस्स 
थखदेति ज, १४ जाल्याकाशेति ज, ट. ६५ घ्यवस्ठेदायेति ज, ट. १६ संग्रोगाश्यत्वेनेति ज, ८, 
१७ सत; परटदग्रदणमिति ज, 2. १८ बारणाथेमिति च, ट. ३५ समवास्याश्रयेनि झ. २० साधनतेति 
मं, र. २१ ग्युदासायेति ज, ट. २२ नाशक्यमिति ज, २ र 
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[वा, टी.] अचेतनला(ट्णादि! द्विगादि) भेद मित्रलाच कालमाकळ्यते--विभक्षितेति । विवक्षित 
नियत यत्परं तदसमवायिकारणमादित्यपरिस्पन्दोषनायकबिभुदव्यपिण्डसंयोगर्तदाश्रयस्तदधिकर- 
णग्‌। पिण्डेंडतिव्यातिपरिहाराय सर्वेति। सयैगततवञ्च युगपत्सवैमूतेसंयोगिलम्‌ । आकाशनिराकरणाय 
असमवायीति । तयाप्यसम्वापिशब्दवत्वेन तत्रैयातिव्यामिपरिहाराय परत्येति । दिश्यतिन्या- 
घिपरिहाराय विवक्षितेति। विप्रतिपल्ल शरीरसेयुक्तमिद्र्थ!। न चाप्रसिद्धविशेषणव्वम्‌। तयादे-—- 
अस्ति तद॒द्वुरतरतपनपरिस्पन्दान्तरिते स्थविसदिपिण्डे परत्वादिव्यवहारः | तत्परत्वश्ध तपनपरिस्प- 
न्द्प्रकर्ष जम्‌ , तदन्वयब्यतिरेकानुनिधायित्वात्‌, तन्तुपटवत्‌ | तेपाञ्च तपनवर्तिलेन खतःपिण्डा- 
सम्बन्धलादाश्रपस्यापि प्रादेशिकलैन पएयिव्यादिवत्तत्सम्वन्थाजनकत्वादाममनसोश्व व्शिपगुणाधा« 
॥ रखाचद बुपपततैदिंशोञ्यादिलादिसयोगोपनायकतेनैवावरमालिण्डादिलपरिस्पन्दसम्न्धापादकस 
कसचिद्विसुनों दव्यस्यान्यतस्सिद्धत्वादिति | तयाच मानम----तपनपरिस्पन्दा दव्यद्वारेग स्थावि- 
रादिपिण्डसम्वद्वा; खतो5सम्बद्धत्रे सति तत्सम्बद्धलातू, पटगतमहारजतरागवदिति | पिण्डा- 
दित्यपरिस्पन्दानां संयुक्तसभवायठक्षणप्रत्यासत्तिरवघेया । संख्यादिपश्चकमेपः । 

3 


(दिग्लक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च) 
अनियतपरत्वासमवाय्या्रयत्वे सेति सवगता दिक । विप्रतिपन्न 
मनोऽनियतपरत्वासमचाव्याश्रयसंयुक्तम्‌, द्रव्यत्वादात्मचदिति तत्र 
प्रमाणम्‌ । 
बि. टी] अनियतेति । आश्रयंत्वमसमवाय्याश्रयत्येच्ष गगनादौ गतमतः परत्वेति। 
आस्मन्यगतये असमयाधीति । काँठल्बेच्चतिप्रसक्तेये अनिसतेति | अनियतत्वश्व 
कालकृतपरत्वादिव्याग्रत्तदिकृतपरत्यादिनिष्ठी जातिविशेषः । यद्वा बहुतरतपनपरिस्प- 
न्दान्तरितजन्यत्वादि येत तंदुद्धिजन्यत्व संयुक्तसंयोगभूयस्तादि तढुद्धिजन्यत वा । 
पिण्डेऽतिव्याप्तिमङ्गाय सर्वगतेति । विभतिपन्नमिति । दिफ्साथकाञुमानेऽनियतपदे 
काठसंयुकततवेनाथौन्तरवारणाय। साध्ये विवक्षितपदखेत्‌, तदानियतत्यमेव तदर्थः | फचि- 
दविवक्षिवर्मपि पाठः । तदविव्षित परत्वं कारक तद्भिनतवमिसयर्थः | शेप पूर्ववत्‌ । 
[अ. टी.] अनियते न ज्यै्लिदिवधावद्वव्यभावि । अनियतपदं काठव्यवच्छेदीय । 
इतरसनैवहक्षणेऽचुमावेऽपि । काठसंयुक्तखेन सिद्धसापनतान्युदासाथैमनियतषदस्‌ । 
[बा टी. ] विशेषगुणयन्यलाबापकाबाच् दिस विरादयति--अनियत्तेति । काळनिराकरणाय 
अतियतेति । अस्मकं मूतैमत्रधि कत्रा मूतीन्तरे परलादिब्यवहारः । तत्परत्वादिसन्‍यनिमित्तास- 
म्भात, अमात्रपेक्षया तत्तदेशादिसंयोगो निमित्तम्‌। तस्य चानुपसक्कान्तस्थ तन्ति तदुपसङ्घान्तस्प 


१ सतीति नालि ए पुस्तके. २, ३ आश्रयत्वे इति च. ४ काले इति च. ५ यदिति नासि घ पुस्तके, 
६ वहुष्यजन्यत्वमिति च, ७ घारणायेति च ८ पदमितँ नाखि च. पुखके. ९ घेदृनियतेति च. 


4० भदिवदिनेति च. ११ काळकृतमिबत्वमिति घ+ ३३ ज्येइव्दादीति ट. १३ स्पबरहेदापैमिति ज, टश -- ^ 
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च्ात्रेति () तदुपसड्भामक विमुदव्यं वाच्यम्‌ | सेव दिक्‌ । न च काठेनायीन्तरम्‌, तस्य क्रिया 
निवन्थन एव व्यवहारे सामरथ्यागमादिति । 


1... 
( दिक्कालयोस्समुच्चिय प्रमाणम्‌ ) 
मनसा असंयुक्तं मनः सवेदा विरोषशुणरहितद्रव्यद्वयसंयुक्तम्‌, 
द्रव्यत्वादात्मयेदिति दिकालयोः घमाणम्‌। अत्र द्रन्यंद्वये कल्पितेञ्न्यत्र 
तेनैव व्यवदारसिद्धे!, अनेकंकल्पनायां प्रमाणाभार्वेः । दिक्कालौ द्रव्य 
हालः चुध्यनाधारत्वे सति सर्वगतत्यादाकादावदित्येकत्वं 
द्वम्‌ । ® 

[ब. टी] उभयत्र प्रमाणमाह-मनसेति । मनसि मनोद्वयसंयुक्तत्वेनाथीन्तरभङ्गाये 
मनसा असंयुक्तमिति । आफाशादिसंयुक्तत्वेनाश्रयासिद्विवारर्णाय मनसेति। ` 
साक्षान्मनसा यत्र संयुक्तमित्यर्थः । तेन परम्परया मनसि मनस्संयुक्तत्वेनापि नाश्रया- 
सिद्विः । रूपादौ बाधवारणाय मन इति । संयुक्तत्वे इयसंयुक्तत्वे द्रव्यद्वयसंयुक्तत्वे च 
साष्येऽ्यीन्तरम्‌, गुणरहितेल्याययुक्ती वाधः, अतो विशेषेति। ग्रथंमक्षण घरपँटा- 
दिरपि गुणरहितः । एवमुक्तो खण्डप्रल्ये च जीवच्योमनी विशेपगुणरहिते, अतः सर्व- 
देति । ओपाधिक एव दिकाल्योर्भेदः, न साहजिक इत्याह-अचेति । एकत्वे 
प्रमाणमाह--दिक्ालाविति । जातिरद्दितरं द्रव्यान्तरजातिरहिततं द्रव्यत्वावान्तर- 
घर्मरहितत्वश्च याधितम्‌, अतो विशिष्साध्यकीर्तनम्‌ । आत्मनि व्यभिचारभङय 
ससन्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारमङ्गाय विशेष्यभाग! । 

[भ. टी.] एंकेकत्र प्रमार्णेपुक्लोमयत्राप्याह-भनसेति । सर्वदा विशेषगुणरहितमनोऽ- ` 
न्तरसंयुक्तत्वेन सिद्धसाधनतान्युदासार्थम्‌ मनसाऽसंयुक्तं मनः पेक्ष: । गुणरददितद्र्यै- 
संयुक्तमित्युक्ते वाधस्स्मादतो विशोषपदस्‌ । प्रलये तादशजीवव्योमसंथुक्तलेन सिद्धसाध- 
नताव्युदासा्थ सर्वदेति पदम्‌ । नन्वत्र कलेऽन्यो दिकाठौ, अन्यत्र कसेऽन्यो, तैतो- 
इन्यत्रान्याविद्यानन्त्य॑ प्राप्तम्‌, कॅल्पमेदेन वा व्यवद्वारमेदेन वा व्यवद्दारानन्त्येन वा तद्धे- 
लोखयोखत्सादत आह-अन्नेति। एकले तर्हि किं प्रमाणम्‌, तदाइ-दिकालाविति। 
जातिरदितो द्रब्यस्वजातिरहिती चेत्युक्ते वाधस्स्यादतो5वान्तरजीतिपदम्‌ । घटत्वाधवान्तरजा- 
तिरहितत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थ द्रव्यत्वविशेषणस्‌ १ आत्मनि व्यभिचारवारणाय 
चुध्यनाधारत्वे सतीलुक्तम्‌ । घटादौ तैमिचारवारणाय सर्वयतत्वादितयुक्तस्‌ । 


°. "५ शाकाशवदित्यधिक ग, घ. २ द्वितय इति क, ३ क्षनन्तेति क, ख, ग, घ, ४ प्रमागाभावादिति क. 
५ वारणायेति च. ६ सिद्धिलद्वारणायेति च. ७ परस्परायामिति च. ८ पदमिदे नासति च घुखके. 
२ प्रथमे इति च. १० धटादिरपीति च, ११ राहिलं दब्यत्वजातिराहित्यञ्च याधितमिति च. १२ वारणायेति 
च. १३ भाव इति च. १४ प्रमाणमादेति शष, १५ यदेति झ, १६ द्वय्यद्वयसंयुक्तरदे इति झ, द्वप्पमित्युक्त 
इति ट, *१७ वारणार्थमिति ज, ट. १८ इत्युक्तमिति ज, ट. १९ ततोऽपीति ट. २० इतः पदुचतुर्ट्य 
नाखि ज, र, पुखरुपोः- २१ जातीति नाखि ज, २, पुस्तकयोः, २२ निवारणायेति ज, र, 
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[वा. टी. ] मनोऽन्तरसंयुकलेन सिद्वसाधनतापरिद्दराय मनसाऽसंयुक्तमिति। सिद्धसाधन- 
तापरिहाराय शुणरहितेति । बाधनिवारणाय विशेषेति । प्रल्यावस्थात्माकाशसंयुक्ततवेन 
सिद्भसाधनतापरिहाराय सर्वदेति । एकेनैव परलादिव्यवहारोपपत्त बहुत्वकहपनं गौरव्रस्तमस- 
देवेसाह--अन्रेति । ननु किमिति प्रमाणामावः, दिगादि द्रब्यत्वब्याप्यजातिसजातीयप्रतियोगिक- 
भेदबत्‌ , अशब्दद्रव्यत्वात्‌, घटवत्‌ | तथाच प्रथिवीलादीनामसम्मवादिक्त्वादिसिद्धावनेकाब- 
सिद्धि; 1 न च गौरवपराहति', प्रामाणिकेड्थ गौसस्थादोपातू ] तथा चाइः-- 

प्रमाणयन्ययदृष्टानि कल्प्यानि सुवहन्यपि । 
बालाग्रशतभागो5पि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः ॥ इति । 
तम संस्कारत्वेन सोपाधिकत्वात्‌। नलु मा भूदगेकलम्‌, एकत्वे किं मानमत आद--दिकाला- 
विति । द्रव्यत्वेति । दन्यतब्याप्यत्वावच्छिना यात्रती जातिम्पक्तितदशन्ताभाववन्तानिद्यर्थः । 
एतेन सिद्धसाधनता परिइता भवति । दिगाथनन्तत्वत्रादिना दिक्त्वादेरपि द्रव्यत्व्याप्यत्वाज्ञीका- 
रात्‌ । वाधनिवारणाय अवास्तरेति । पटत्वादिरदितत्वेन सिद्धसाधनतापरिदाराय द्रब्यत्वेति । 
आत्मनिवारणाय बुद्धीति । घटनितारणाय सर्वेति । ननु भवनक्तञातिरदितत्यम,, एफावस् कुनोऽ- 
सिद्विः । न हि तदेवैक्रतयम्‌ , नापि तदनुपपच्या तदविनाभावेन था तत्सिद्धिः, गुणादिपु व्यभिचा- 
, रादिलाशइमाह---दृतीति । अस्मादेव प्रमाणादिसर्थः । अयमाशयः--दष्द हि हब्यप्रकरणाह- 
ब्येति पर्द लम्यते | तथा च द्रव्यस्य सतो दिगादेरुक्तजांतेरदितत्वं तरेव स्यात्‌ यदि व्यत्त्यैक्य 
भन्रेत्‌ । अन्यया तुल्यत्वादीनां जातिबाघकानामप्तम्भवादुक्तजातिसलमेव स्यात्‌, न तद्रहितत्यमिति । 
यद्वा व्यते सञ्युक्तजातिरहितलमेकलेताविनाभूवमाकाशे दृमित्यनयोरप्येकतवमापादयतीलाह--- 
इतीति । एतन्मायसाधितादस्मादेव धमीदिसर्थः | तयाच दिगायेकलाविकरणभ्‌, द्रव्यत्वे 
सद्क्तजातिरहितलादाकाशतरदिखेकवसिद्विरिसर्थः । न च विदेपयुणत्मुपाचिः, बिशेषपदस्य 
पक्षमात्रन्याबतकत्वेन पक्षेतरत्वादिति । 


(जच. ® 


( दिक्काळयोस्सर्वकार्यनिमिचत्वं सवगतत्वश्व ) 


विभतिपत्न॑ सर्च कार्य दिकालकार्यम्‌ , कार्यत्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नेबादिति 
तथोस्सर्यकार्यनिमित्तत्वम्‌। आकाशकालद्शिः सबेगता9 मनोब्यति- 
रिक्तत्वे सत्यस्पेशेद्रव्यत्वातू, आत्मवदिति सवेगतत्वंम्‌ । संख्यादि- 
पञ्चयुणवस्वं कालदिशो: । 

(व. शी.] दिकालयोस्सर्वनिमित्तत्दं साधयति-विप्रतिपन्नमिति । दिकाठसमवेदा- 
हिरि कार्यमित्यर्थः । इदन्तु विशेषण यन्मते पक्षातिरिक्तसैत्र र्टाऱ्तता, तस्मते दृ्टान्ता- 
सिद्धिवारणाय । सर्वोत्पतिमन्िमित्ततासिद्धये सर्वमिति । व्यौमादी बाधवारणाय 

१ सम्प्रतिपचङार्यवादिति क. २ असंरपर्शेति सुद्धितपुखकपाडाम्तरम्‌, ३ सिद्धमिल्यधिक्ं ग, 
४ मदिति मालि च पुरके, 
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कार्यमिति ! पूर्वमाकाये सैर्वशब्दाश्रयत्वेन व्यापकत्वं सचितम्‌ । दिकाठयोश्चं स्वंगः 
तत्वं ठक्षणया सूचितम्‌ | तत्साधयति- आक्रादोति । मनसि व्यमिचारमद्भाप सल- 
न्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय अस्पर्दावदिति । गुणादौ व्यभिचारवारणाय 
द्रव्यत्वादिति । सर्वदा स्पर्शरहितत्वं योध्यम्‌ । 

[अ. री] दिछ्ाठयोस्समानधर्मत्वनिरूपणप्रसङ्गात्समानधर्मान्तरमाह-विप्रतिपन्न- 
मिति। परत्वापरत्वेव्यतिरिक्ते सवंगतत्वं दिक्काटलक्षणे प्रक्षि्तम्‌ । तत्र प्रमाणमसम्भवपरिः 
हाराथैमाहइ-आकादोति । आकाशस्यापि सर्वशब्दाश्रयत्वेन सर्वगतत्वस सूचितला- 
त्साधनं युक्तम्‌ । द्रव्यत्वं पृथिव्यादौ व्यभिचरति, अतः अस्पशपदम्‌ । मनस्यस्पशद्र- 
व्यत्वेषपि न सर्वगतत्वमिलत आइ-मनोव्यतिरिक्तत्वे सतीति । मनोव्यतिरिक्ते 
स्परीशज्ये कियादौ व्यमिचारनिरामार्थ द्रव्यम्रहणम्‌ । - 

[वा, टी.] इह जात इदानीं जात इति व्यपदेद्यात्तयोः सर्वकार्यनिमित्तत्वमाह---विप्रति- 
पन्नमिति । सखसमवेतसंयोगादिकायीतिरिकतत्वं विप्रतिपनराब्दार्थः । सिद्धसाधनतापरिहाराय 
दिक्काठेति । मरत्वात्संयोगाथनुपसङ्कामत्यमत आह~-आकादोति । समानन्यायत्वादाकादाः 
स्यापि ग्रहणम्‌ | मनस्यतिव्याप्तिपरिहाराय मन इति । घटनिवारणाय अस्पशचदिति । रुपे5- 
तिन्यापतिपरिहाराय द्रच्येति । संख्यादिपत्रकमेय 1 


( आत्मनिरूपणम्‌ तद्विभागश्च ) 

बुद्चाश्रय आत्मा । स द्वेघा-ईशानीशमेदार्त । पूर्वत्र प्रमाणम्‌- 
आत्मत्वं नित्येविशेषयुणवद्दुत्ति, आत्मजातित्वात्‌, सत्ताबदिति। ईदाज्ञानं 
नित्यम्‌, अनन्तकार्यहेतुत्वात्‌ ,कालघदिति तञ्ज्ञानं नित्यम्‌। विप्रतिपन्नं संव 
कार्य वियक्षितञ्ञानजेम्‌ , कायत्वात्‌, सम्परतिपन्नवद्लिनन्तहेतुत्वे सिद्धम्‌। 
ब. टी] आत्मत्वमिति । दृत्तिमच्दे गुणवदृत्तिमच्ये विशेषुणवद्धृत्तिमच्चे वार्थान्तरे 
व्यमिचारवारणाय नित्येति । नित्यपरिमाणवद्दूत्तित्वेनाथोन्तरमज्राय विशेषेति । 
निद्यो यो विशेपपदार्थः तद्रृत्तित्वेनारथान्वरवारणाय युणेति । पृथिषीत्वादौ व्यभिचार- 
वारणाय आत्मेति । आत्मधटबतिद्वित्वान्यतरत्वादो व्यभिचारवारणाय जातित्वा- 
दिति। न च संसायोत्मत्वे व्यभिचारः, तस्याजातित्वात्‌ । जातित्वेऽपि वा तद्भिननत्वेन 
हेतुविशेषणात्‌ । अपर्यवसानवृच्या ईश्वरज्ञानस्य निलत्वं ग्राप्तम्‌ । अधुना बिशेषतस्साध- 
यति-इश्वरज्ञानमिति 1 जीवज्ञाने याधवारणाय ईदोति । इंग्रसंयोगे वाधवारणाय 
ज्ञानमिति। अच्टे व्यभिचारवारणाय अनन्तेति । न चाइएख सर्भोत्पत्तिमन्नि- 
१ सर्वेति नाखि च पुस्तके. २ चेति नासि च पुरके. ३ टक्षणयोरिति छ, ४ श्वाधतिरिक्तमिति 

जञ, द. ५ कालादीति ज, ट. ६ इतीति ज, 5. ७ उक्तमिति ज, श. ८ भेदेनेति ग. ५ नित्यम्रमचेतेति 


घ. १० सर्वकार्येमिति सुः ११ जन्यमिति ग. ३२ थथीन्तरवारणायेति च. १३ उृत्तिमत्ये चेति च. 
३४ दृत्तित्वान्यर्तरति च. 


निरूपणम | सीकाघयोपेता ३५ 


मित्तत्वात्तदवस्री दोप इति वाच्यम्‌ ! एकैकाइएख सर्वकायहितुत्वादिति । प्रत्येकों- 
वृत्तिथ धर्मी न समुदायद्रतिरिति न्यायात्‌ , साधनवैकल्यपरिहराय कायेति। न 
हि कालोऽनन्तपदार्थयतितनित्यवगजनकः । यत्किश्चित्कार्यजनके घटादौ व्यभिचार- 
वारणाय अनन्तेति । कालवदिति। कालो द्रव्यं दान्तः, न तु कालोपाधिः 
एकैककालोपाधिः, समस्तकार्याजनकत्वात्‌ । विप्रतिपन्नमिति । अस्मदादिकवेक- 
मिल्यर्थः! । निले बाधवारणाय कार्यमिति । उद्देश्यसिद्धये ईश्वर इति । तथैव ज्ञाने- 
ति । सम्ध्रतिपन्नवदिति | थि्यादिवदितर्थः । न च ्टान्तापिद्विः क्षित्मादिं 
सकर्वकं कार्यत्वात घटवदित्यायनुमानेनेधरज्ञानजन्यर्तैस्य सिद्धिः । एवञ्चानन्तकार्य- 
हेतुस्वादिति पूर्वोक्तो हेतैनासिद्धः । अन्ये तु विग्नतिपनं कार्यम्‌ अङ्करादि विवक्षितश्ञानजे, 
खोपादानगोचरापरोध्षज्ञानज सम्प्रतिपस्नं कार्य घटादीत्याहुः | तेपां मते घटादिकार्ये 
इश्वरज्ञानजन्यत्वं मानान्तरेण सेत्स्यतीति निष्कर्ष; । 

[अ, टी. भात्मलखानिलविशेषगुणवद्धृत्तित्त सिद्धमिसत उक्तम्‌ नित्येति । निद्यवृत्ति 
नि्यविशेषबदुत्तीति' चोक्तौ तथेति गुणग्रहणम्‌ । बृथिव्यादिजातो व्यभिचारवारणाय 
आत्मग्रहणम्‌ । “यथाकारी यथाचारी” इत्याद्यागमादात्मबहुत्वे सिद्धमिलालमतर्धम- 
सिद्धिः । अपयेवर्सानबृत्येशज्ञानस निलयं सिद्धम्‌, साक्षादपि तत्साधयति-ईशाज्ञान- 
मिति। कर्मन्यत्तीनां कार्यहेतुलेऽप्येकँस्यानन्तकार्यददेतुत्वाभावादनन्तपदेन तन्न व्यभिचार- 
निरास इति प्रयोगात्तसेगज्ञानथ निखलं सिद्धमिखाह-इति तज्ज्ञानमिति । 
हेतोरसिद्धिनिरासार्थ साधनमाइ-विप्रतिपन्नमिति। विप्रतिपन्नं कोर्यमङ्करादि बिवक्षितम्‌। 
खोपादानसाक्षात्काररूपक्षानं तजन्यं, सम्प्रतिपन्न कार्य घटादि, तत्कुलालादेखदुषादानस्‌- 
दादिसाक्षात्कारजन्यम्‌ । जीवानामछुरादिनिमित्तकारणालुछ्ठेयधर्मादिज्ञानेन परम्परयाहुरादे- 
अन्यत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासाथेस्‌ विवक्षितेति । 

[ग, टी.] विमुत्वसाधम्यीदात्माने चिन्तयति-घुद्धीति । घुद्याश्रयत्यं बुद्यश्रयलालन्तामावा- 
नधिव्हरणत्वम_ । तेन मुक्तात्मनि नातिव्याप्तिः । धटनिवारणाय बुद्धीति । असम्भवनिद्तये 
आश्रय इति । सिद्धलाधनतापरिद्दाराय नित्येति । विशेषयुणश्चात्र ज्ञानादिः । ईशज्ञानस्य 
जानलादिययियले आठ शिल, सायपरिल्स्रेति १ 'ययरदिरख्पकिपिजररार छन्त, ५ 
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१ कार्यहेतुत्वाभावादिनि च. २ प्रत्येकवृत्तिरिनि च. ३ इत्यर्थ इति नाखि च पुस्तके, ४ तञ्च- 
म्यखसिद्वेरिति च. ५ हेतुस्सिद इति झ. ६ चोक्ते इति ज, ट. ७ अपनोदनाथेमिति ज, 2. < घर्माति 
ज्ञ, 2. ९ बृत्तिस्वाउज्ञानखेति क्ष, १० पुकसेति नासि झा घुले, १३ तत्र क्ानमिति श, १२ कार्यमिति 
नास्ति झ, ट. घुलकयोः, १३ पदमिलधिकं ज, द. 


३६ | प्रमाणमञ्चरी [दब्य- 
¢ ५ श्रयव्यापित्वे 
( इंश्वरज्ञानादेस्सर्वाश्रयव्यापित्वे प्रमाणम्‌ ) 


तञ्ज्ञानमाश्चयच्यापि, नित्यसुणत्वात्‌ परैमाणुरूपचदिति तज्ज्ञान- 
स्थाश्रयव्यापित्व॑ सिद्वम्‌ । अत एव तदिच्छाभयल्ञावाश्रयच्यापिनी । 
उत्तरत्र प्रमाणम्‌-भोगः कचिदाश्रितः, युणत्वात्‌, रूपचदिति। नै कार्याणि 
तद्वन्ति, कार्मत्वाद्धटवद्ति । न ओोन्रादि तद्वत्‌, कारणत्वादप्डवत्‌ । 
'मोगो शणः, अनित्यत्वे सत्यचाश्चुपपर्क्षत्वाङ्गन्धचदिति हेलुसिद्विः । 


[व. री. ] तञ्ज्ञानमिति । ईश्वरज्ञानमिदर्थः । आश्रयनिष्टेत्वमात्रे सांध्ये सिद्वसा- 
` घनमतो व्यापीति । समत्रायसम्मन्धेन घटाद्यव्यापित्वात्‌ बाधवारणाय आश्रयेति। 
सर्वखिन्‌ फाले खसमवायीत्यर्थः | एतावता व्यापकस्य व्यापकत्वं सकलकार्योपादानाव- 
गाहकत्वमिति दूपणमपास्तम्‌। नित्येति । निल्यश्नासौ शुणश्चेति कर्मधारयः । संयोगादौ 
व्यभिचारवारणाय शुणत्वादिति । विशेपपदं नास्सेवेति न व्यर्थता । अन्ये तु जीवाः 
काशेतरनिञ़निष्ठमाकाशम्रयोज्यविशेषशुणर्वादिति हेतु वर्णयन्ति । प्रथिवीपरमाणुरूपं न 
इषटान्तः, सर्धकाले खाश्रयव्यापकत्वामावात्‌ । यथपीश्वरज्ञानस्य निं पूर्वमेव सिद्धम्‌ + 
तथापि सर्वकारे खाश्रयव्यापकत्वमिहोदेश्यमिति कृत्वा तादृशसाध्यशचुक्तम्‌ । केचितु 
स्याश्रयव्यापकत्वमात्रमत्र साध्यमित्याहुः । अत एव निसयशुणत्वादेवं । उत्तरच अनी- 
शात्मनि। कायीणि शरीरतदवयवाः, अन्यत्र विवादाभात्ात्‌ । कारणोद्धतलादिसर्थः । 
तेन खमते नात्मनि व्यभिचारः । मनो न तद्वत्‌, इन्दरियत्वात्‌ चक्षुर्बदित्युपरि बोध्यम्‌ ।' 
पूर्वहेतोरसिद्धि वारयितुं भोगस्य गुणत्वं साथयति-भोग इति । रसत्यादौ व्यभिचारं 
वारयितुं सत्यन्तम्‌ | घटादौ व्यभिंचारमङ्गाय त्वादन्तम्‌ । अतीन्द्रिये शुणभिन्ने व्यभि- 
चारभङ्गाय प्रत्यक्षत्वे सतीति देयम्‌। 


[अ. टी.] तस परिच्छिन्नस्थानन्तकार्योपादानावगाहकत्वं प्रदीपप्रमावन्न सम्भवतीति तत्राह- 
तज्ज्ञानमिति । अनिले संयोगादौ व्यमिचारवारणाय नित्यपदम्‌ 1 ईश्रेच्छाप्रयज्ञाव- 
व्याश्रयव्यापिनौ, निलगुणत्वात्‌ जल्परमोणुरूपवदिलपि प्रयोक्तव्यभिलाह-अतएवेति । 
अनीशात्मनि प्रमाणमाह-उत्तरचेति । भोगः पूर्वोक्तमोगः । शरीरधर्म इखेके ठोका- 
यताः । इन्द्रियाश्रय इन्धे । तदुमयं क्रमेण निरस्थति न कार्योणीति । करणान्तरखी- 
कारे$नवस्थानाच्छोत्रादेरेव करँगत्वेन नासिद्धो हेतुगुणत्वादिति पूर्व हेतोरसिरद्धि" परिहरति- 
भोग इति । चाक्षुप्रलक्षगम्ये घटादौ व्यमिचारवारणोय अचाक्षुपपदम्‌ । आत्मनि 


१ जलपरमाण्विति घ, २ प्रयद्वावपीति मु. ३ तत्र नेति ग. ४ श्रोत्रादीनि तद्दन्तीति क, 
७ निष्टमात्रे इति च. ६ सम्बन्धिन इति छ, ७ स्वसमवायिव्यापीति च. ८ तस्य घ्यापकत्वमिति च, 
२ एवेति मास्ति घ धुखके. १० ध्यमिचारं वारयिदुसिति ध, ३१ मेति नालि ज, ट पुस्तरुयोः, १२ परः 
माशुवदिनि छ, १३ षरणण्वे चेति ज, करणत्वेन चेति ट. १४ हेतोराश्रयेति ४. १५ वारणार्थमिति ज, द. ` 


निरूपणम्‌] डीकात्रयोपेता ३७ 


व्यभिचाखारणीर्थम्‌ अनित्यत्वे सतीत्युक्तर्‌ । अनिलले ससवाक्षुपनक्षवादिगतिकर्मणि 
व्यमिचाखारणाँयैम्‌ प्रखक्षपदम्‌ । 

[ बा. टी. ] नजु परिच्छिन्नवात्तस्स तदनन्तकार्योपादानसाक्षात्कृतत्वे न सम्भवतीलत आह- 
तज्ज्ञानमिति । संयोगनिवारणाय नित्येति । अत एव निलगुणत्वादेवेल्यर्थ; । नन्वानियको 
जीवपरमालमेदो न तु पारमार्थिकः । परमात्मनश्च सिद्धत्वाद्यी प्रमाणोक्तिरित्याशइब छुद्वचैतन्प- 
रूपे अहण्यवियायोगाणीवाश्रयत्वे चेतरेतसश्रयापाताचालिक एव भेद इल्याशयवात्‌ तत्र प्रमाणमाह-- 
उत्तरत्रेति । अत्र मोगपदेन मुज्यत इति भोग इति व्युत्पत्या सुख दुःखे वा वितरक्षितम्‌। 
नोक्तलक्षणो भीगः, तदुक्तावितरेतराश्रयापत्तेः 1 तथा हि-सिद्वेऽनीराङ्ाये तनिष्टयुखादिसाक्षा- 
त्काररूपभोगसिद्दिः । तत्सिद्दी च तदाश्रयत्वेनानीशज्ञानसिद्धिरिति। कुशो5हम्‌, स्थूलोऽहमिति” 
प्रथयाच्छरीरादेररमत्वमाशक््य निराचछे-न कार्याणीति । कार्यीणीति शरीरतद्वयवाः | तिपक्षे च 
शारीरादेराश्रयस्य नवेन जन्मान्तरानुभूतसंस्काराभावेन तजन्यस्थतेरयोगादुत्पनस्य शिशोः स्तन्ये 
प्रशत्तिरेव न स्यात्‌ इति बाधकखर्कः । सामानाधिकाण्यप्रसयस्तु *ममेद' शरीरमिति भेदआदिणा 
प्रमाणभूतेन प्रसयेन बाधित इखप्रमाणम्‌ । काणो5६ बघिरो5इमित्यादिप्रलयात्कार्यत्हेतोणयो- 
जकलमाशकङ्कमान इच्द्रियाण्येवात्मेति मन्यते | तं प्रलाह--न श्रोत्रादीति । तछै वा य एवाहं 
रूपमद्राक्षम; स एवाई गन्धं जिप्नामि इलैक्यावठम्बः प्रत्ययो न भवेत्‌ ! रूपगन्धमाहकपोर्भिन- 
स्वादिलर्थ: । घटे5तिब्यातियरिदाराय अचाक्षुपेति । आत्मनिवारणाय अनित्येति । 


( जीवैकत्वनिरास:, जीवस्य सर्वगतत्वश्व ) 


अस्मदाद्यात्मा द्रव्यत्वावान्तरजातिमान, चतुदेशायुणवत्वात्‌, 
उद्कवत्‌; आत्मदाव्दोऽनेकचाचकः, आत्मवाचकत्वात्‌, तैच्छब्दवदिति 
नानात्वं सिद्वम्‌ । मच्छरीरेतरमूर्तानि मदीत्मयुखिं, भूर्तत्वान्मच्छरीर- 
बदिति सर्वगतत्वं तस्य। ईशो5पि सर्वगतः, आत्मत्वादेहिवै। स नित्यः, 
सर्वगतत्वात्‌. कालवत्‌। स बुद्धयादिचतुर्दशय॒ुणवान्‌। 

[चः र, 1 जीवेकेत्ववादिनं प्रयाह-अस्पदादीति  ईंधरे भागासीदँ वारावितुस्‌ 
अस्मदादीति। तावता जीवपक्षः ! द्रव्यत्वादिनार्थान्तखारणाय द्रव्यत्वावान्तरेति । 
ज्ञानवस्वेनाथोन्तरमज्ाय जातीति । आकाशे व्यमिचारमँङ्गाय चतुर्दशेति । चतुः 
देशगुणपिभाजकोपाध्याधाराधारत्वादित्यर्थः । तेन चतुदेशसंयोगवत्याकाशे,न व्यभि- 
चारः ! चहुर्देशर्ख दशत्वाधटितसंख्या, पेन न चत्तभोगवेयरथ्येम्‌ । यद्यापि प एव चतु- 

१ निरासार्थमिति ज, 2. २ अचा्छपीति ज; अचाश्ठुप इति 2, १ असावायेति जञ, 2, ४ झसादा- 
दोत्यार*्य उदकवदित्यम्ता पङ्किनौलि घ पुस्तके. ५ तदिति नाखि ध पुल्के. ६ सिद्धमित्ति नासि 
ख, ग, घ, मु. पुस्तवेषु. ७ इतराणीनि ख, ग. ८ सदात्मेति ख, मु. ९ संयुज्ञीति क, खः 
१० यदिति इति के, ख. 11,1२ वारणायेति च. ६ 


थ 


३८ ` प्रमाणमञरी [व्यः 


देश गुणा आत्मनि त एव न पयसीति शब्दसाम्येऽपि न पक्ष्टान्तयोरेकहेतुता, तथापि 
चत्ुदेशशब्दवाच्यत्वानुगतीकृतगुणविमाञकऋोपाध्याधाराधारत्वं हेतुः । येद्यपि संस्कार- 
श्यस्य पयसो न च्टान्तता चतुदेशगुणवच्चामावात्‌, तथापि हेतुमख आपो इष्टान्तः। केचि- 
स्यारम्मकतापन्ने जले येगनियमात्‌ तदारम्भकेऽपि वेगनियम इत्याहुः । घटाकाशादिशब्दे 
वाघसिद्साधनवारणाय आत्मेति । ऐकमात्रवाचकत्वेना्थीन्तरवारणाय अनेकेति । 
लक्षणया शरीराद्यनेकप्रतिपादकत्वेऽपि न तत्रात्मशब्दस्य शक्तिः । एवमाकाशणब्दस 
शक्तिर्भूताकाश एव । चिदाकाशादौ लक्षणया प्रयोगः । यद्वा एकप्रइत्तिनिमिचपुरस्कारे- 
णानेकेघावाचकत्यं साध्यम्‌ । आकाशादिशब्दे व्यमिचारधारणाय आत्मेति । लक्षण- 
यार्सप्रतिपादके गगनशब्दे व्यभिचारवारणाय वाचकत्वादिति । न चात्मवाचके एत- 
दादिशब्दे व्यभिचारः, तस्याप्यनेकवाचक्त्वात्‌ । वुद्धि्त्वस्य प्रयोगोपाधित्वादेकमात्र- 
प्रयोगः । न चैतदात्मच्वपुरस्कारेगैतदात्मशब्दे हेतुव्येमिचारीति वाच्यम्‌ । एतस्य वाक्य- 
त्वेमावाचकत्वात्‌ । देवदत्तादिशव्दः शरीरवाचक्रो नात्मवाचक इति न व्यभिचारः | पूर्वानु- 
माने तात्पयोद्य । आत्मनो वाचकं साघयति-मदिति। इशन्तासिद्धिवारणाय शरी- 
रेतरेति पक्षविशेपणम्‌। आश्रयासिद्विभङ्ाय मदिति । मदतिरिक्तं ममापि शरीरं 
भवतीति व्यर्थविशेपणतावारणाय मच्छरीरेतराणीति निजगदे । गुणादो बाधवारणाय 
सूतोनीति। कालादौ याधवारणाय मूर्तत्वशरीरनिवेशितेपरिच्छिन्रत्रभागः । परिः 

माणयोगित्वं काठादौ व्यभिचारि तदर्थमविच्छिमैपरिमाणयोगिल्वलकषणं मूर्वलं देत: । 

सजीव इतयर्थः। एवञ्चेदं काचित्कत्वाभिम्नायम्‌ । यद्वा चतुदशगुणबदृत्तिद्रव्यविभाजको- 

पाथिमानिसर्थः । 


[अ. टी.] अनीशञात्मन्यकत्वं मन्यमानं प्रयाइ-अस्मदाद्यात्मेति । सचावाम्तरद्रव्य- 
स्वजातिमत्तेन तिद्धसाधनताब्युदासोर्थ द्रव्यस्वाचान्तरपदम्‌। आकाशादौ व्यमिचार- 
वारगार्थ' चतुदेदापदम्‌ । प्रयोगान्तरमाइ-आत्मदाव्द इति । अत्र जीवविपय आत्म- 
शब्दो विवक्षितः । साधारणश्रेजञीवेश्वखाचकत्वेन सिद्धसाधनता स्यात्‌ । काठादिवाचेर्षश- 
ब्दैव्यमिचारवारणाथेस्‌ आत्मवाचकत्वादित्युक्तम्‌ ।  देहादिव्यतिरिक्तोडप्यात्मा 
अशुरिति केचित्‌ । केचिंच मध्यमएरिमाण इति वदन्ति । तट्ुदासार्थशाह-मच्छरीरेति । 
मच्छरीरं मदात्मसंयोगि सिद्धमिति इतरग्रहणम्‌ । आत्मान्तरेस्सद्द सयोगभौँखि सिद्धानीति 
मदात्मगरदणम्‌। ईंशात्मापि न परिच्छिन्न इसाइ-स नित्य इति। एवं देशतः कालतश्च 


१ यदपीति नास्ति छ पुखके. २ शुद्स्येति छ, ३ पद्िरिये च पुस्तके नालि, ४ अमेकवा- 
चकत्वमिति च, ७ भावीति नाखि च घुसते, ६ आत्मेति नाम्ति च पुस्तके. ७ भङ्गायेति च, 
4 भच्छरीरेति च. ९ निविशेति घ. १० अवित्रिधेति छ, ११ हेठूकृतमिति छ, 9२ म्युदाप्तायेति 
ज, 2. १३ वारणायेति ज, ट. १४ वाचेति नालि ज पुस्तके. १५ घ्युदासाथमिति ज, ट. १६ सद्वेति 
नालि च इसके, १० भाजझीवि मालि ट पुस्तके. *रामालुजीयाः, जेनाः, न 


निरूपणम्‌] सीकात्रयोपेता ३९ 


प्रिच्छेदशत्य भात्मेति यत्र कुत्रचिदेशे काले च कर्मकृतो मोगस्सइच्छत इति भोये 
तदाश्रितले निरशङ्कम्‌ । सेख्यादयः पज्नसामान्यगुणाः, वुद्धिसुसदु:सेच्छादेपप्रयत्नपर्मा- 
घर्ममावनाश् नव विशेषगुणा इति चतुर्दश । 

वा. टी. परमात्मवजीवस्याप्येक्ये छुखादिव्यवस्थानुपपत्तिमाशइ्य भेद साधयति-अस्मदा- 
दीति । आलमात्रपक्षीकारे सिद्धसाधनता । ईशानीशमेदेनावान्तरजातिसम्मबादीशे चतुर्दश 
गुणासम्मवेन भागासिद्धता च । तब्रिरासायै प्रतिज्ञायाम्‌ अस्मदादिपदम्‌। सिद्धसाधनपरिदाराप 
अवान्तरेति । ऋब्यल्वेन तां परिहततु द्व्येति । आकाशनित्रारणाय चतुर्दशेति । जातिद्वारा 
भेदे संसाध्य साक्षाद्वेदे साधयति-आत्मदाज्द इति । बडशब्दवाचक इत्यर्थः । अन्यधेशानीश- 
वाचकत्वेन सिद्धसाधनता स्पादिति | काठादिशम्दनिङ्गतये आत्मेति | अनकूलप्रतिकूठवातव्या- 
प्रादिचलनानामदृष्टजन्यत्वात्तत्य चात्मसमवेतत्वेन खतो$सम्वन्याश्रपब्यापिपरिच्छिजत्वे तदनु- 
पपत्तिरिह्यारशबाश्रयद्वार सम्बन्ध घटयितुं व्यापकत्वे साधयति-मच्छरीरेतराणीति । तच- 
दात्मपयुक्तत्वेन तिद्धसाधननापरिहाएय मदिति । क्रमेण संयोगे, सिद्धसाधनतापरिह्यराय युग 
पदिति द्रष्टव्यम्‌ ! ईशस्य परिच्छिन्नत्वे सर्वनिमिचानुपपत्तिमारषट्रयाह--ईशो5पीति । आत्मनो 
नित्यत्वे आमुष्मिकफलभोगासम्मवेन छृतहानिरकृताभ्यागम्चेखारङ्कपाइ-स नित्य इति ! पेल्या- 


दिपश्चगुणसहिता घुद्भयादयो नव गुणा; । 
ञ्रः 


(मनोलक्षणम्‌ , तन्न प्रमाणञ्च ) 
मूर्तत्वे सति सर्वदा स्पदीशन्ये मनः 4 सुखादिज्ञानमिन्द्रियजम्‌, 
अनिलज्ञानत्वात्‌ रूपज्ञानवदिति तत्र प्रमाणम्‌ । मनो5्णु, भात्मसंयो- 
गित्वे सति निरवयवत्वात्‌, परभाणुवदिति भूर्तत्व तस्य सिद्धम्‌। अजसं- 
योगनिराकरणात्‌ न सर्वगतेन व्यभिचारः । तत्संख्यायष्टयुणैकम्‌ । 
इति प्रसाणमञ्चर्या द्रव्यपदार्थ; । 

(व. री. सूर्तत्वे सतीति । कालादावतिव्याहि वारयितुं सत्यन्तम्‌ । घटादखति- 
च्याप्तिवारणाय विशेष्यभागः । प्रेथमक्षणे घटादादेवातिन्यातिदारणाय सर्वदेति। 
सुखेति । रोकिक्सुससाधात्कार इयर्थः । अचुमितों वाघवारणाय साक्षात्कार इति । 
अलोकिकसुखसाकात्कारे चक्वुरादिजन्ये बाधवारणाय ठौकिकेति । स्पादिसाधात्का- 
रेऽ्यान्तरवारणाय सुखेति । ईन्द्रियत्वेनेन्द्रियजन्यत्दमुदेदयसिद्धये साध्यम्‌ । अनि 
साक्वात्कारत्वादितयर्धः । ईश्वरज्ञाने व्यमिचाखारणाय अनिखेति । कालादा व्यमि- 
चारबारणाय सत्यन्तम्‌ । घटादौ व्यमिचाखारणाय विश्वेष्यमागः । 

इति प्रमाणमञ्जरीव्याख्याने द्रव्यपदार्थस्समाप्तः । 

* $ हब देते इति च, ट. २ पदमिड तालि ट पुल. ३ मनोदण्यनित्यथिडे घ पुलरे. ४ पदार्थ 
उत्त इति सु. ५ प्रयमे इति च. इ पद्मि नाखि च पुछरे.. ७ इति दष्पपदांपे इति ए, 


क$ 


४० प्रमाणमक्षरी [ गण- 


[अ. री] सर्वदा सर्शैशुन्ये काठादी व्यमिचारवारणांय मूर्तत्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटादिः 
व्यवच्छेदांथ॑स्पदोठान्यपदस । पाकादी क्षणं स्पर्शशल्यपार्थिवपरमाणुव्यवच्छेदाय 
सदेत्युक्तम्‌ । ईशज्ञने व्यमि चारव्युदासांय अनिलेति । मूर्ते सतीति बिशेपर्ण साध- 
यति-मन इति । निरवयवक्रियादी व्यमिचारनिररॉसाथंम्‌ संयोगिपदम्‌ । एवमपि पटा 
दिसंयोगिनि व्योमादी व्यमिचारस्सादत उक्तम्‌ आत्मेति । आत्मसंयोगिषटादि- 
व्युदासाय निरवयवपदम्‌ | अजसंयोगपक्षे आत्मसंयोगिले सति निरवयवलं व्योमाँदौ 
व्यमिचरतीयत आह-अजेति । सर्वगतेन व्योमादिना । संख्यादयः पश्च परलापरल- 
वेगा अष्टौ । 

इति माणमझ्रीदिष्पणेऽद्वयारण्ययोगि- 
विरचिते द्रन्यपदार्थरसमाप्तः । 

[वा. टी.] परिशिष्ट दरव्यं निरूपयति-भूर्तत्व इति । आकाशेतिव्याप्तिपरिहाराय भूर्तेति । . 
घडेऽतिन्यापतिपरिहाराय स्पर्शेति । पाकावस्थपरमाणुनिवारणाय सदेति । नन्तिदमसम्भवि लक्ष- 
णम्‌, मनस एवासिद्वेः । न चेन्द्रियार्थतान्निष्येडपि कदाचिदेव ज्ञायमानं ज्ञानं कारणं सम्पादपि- 
व्यति, त्च मन इति वाच्यम्‌ । अद्टेनाथीन्तरवात्‌ । अत आह-सुखज्ञानमिति । इन्द्रियः 
जम्‌ इच्द्रियकारणम्‌। ईदाज्ञानेऽतिन्याप्तिपरिहाराय अनित्येति । शञानश्चात्र साक्षात्कारः । तेन न 
लिङ्गजन्ये व्यभिचारः । ततथ्चाद्टस्य सामप्र्यसम्पादकत्वान पृथक्षारणतेसर्थः । ये लिन्द्रि- 
यजमितीन्द्रियकारणकमिति व्याचक्षते, तन्मते रूपादिश्ञानस्य पक्षीकारेऽपि साध्यसिद्धेः सुखञ्ञान- 
पक्षत्वातुपपत्तिः । न च तत्र 'चक्षुरादिनाथीन्तरता, तन्नास्य कारणलरेनोपजीव्यत्वादिति । नमु 
मनसो विभुत्वे आत्मन इव तत्तदिन्द्रियसम्यद्वायीनां युगपत्संयोगात्सरवेज्ञानोत्पत्तिः । मध्यमत्वे , 
चानिलं मानमिल्याशयवान्‌ अणुत्नं साधयति-मन इति । दिशि घटे चातिम्याप्तिपरिहाराय 
विशेषणद्वयम्‌ संख्यादयोऽ्टौ गुणाः । 

इति प्रमाणमञ्जरीव्याख्यायां भावदीपिकाख्यायां द्रव्यपदार्थ; । 


जै 
( युणलक्षणं तद्विभागश्च ) 
कमीन्यत्वे सति सामान्यैकाअयो शुणः । सँ रूपादिभेदेन 
चहुर्विदातिधा । , 

[व. टी.] कमीन्यत्वे सतीति । कर्मण्यतिव्याप्तिवारणाय सलन्तम्‌ | सामान्या- 
दावतिव्याप्तिवारणाय आश्रय इत्युक्तम्‌ । समवायीलर्थः । विशेषेज्तिव्याप्तिवारणाय 
सामान्येति । सामान्यसमवायीत्यर्थः । सामान्यसमगायः सामान्येऽप्यस्ति, अतः 
सामान्यनिरूपितस्समवायो ग्राह्मः । स च द्रव्येऽप्यस्ति, तदर्थम्‌ एकपदय्‌। =” 
4 दारार्थमिति ज, ट. २ ब्यवच्छेदायेति ज, २. ३ च्युदासायमिति ज, निरासार्थमिति द 
४ निरासायेति ज, 2. ५ पदमिदं चालि ज घुखरे, ६ इति प्रमाणमञ्षरीरिष्पणे दब्यपदार्थ इति ज) र. 
७ स इति नाखि ख, सु. पुखक्रयोः, 

f ह 


निरूपणम्‌ सीकीप्रयौपेठा थै 


[भ. टी.] एवं नवेप्रकार दरव्यं निरूप्य गुणं निरूपयर्ति-कर्मान्यत्वे सतीति ! सामा- 
न्यादिव्यवच्छेदोयः सामास्याश्चय इत्युक्तम्‌ । आश्रय; समैवायी 1 ्व्यच्युदासाय ` 
एकेति । द्रव्यस्स विशेषं प्रप्याश्रयत्वान्न सामान्यैकाश्रयत्वम्‌ । ताइँकमैन्यवच्छेदाय 
कमान्यत्वपदम्‌ । सामान्येन सहक आश्रयो यस स सामान्येकाश्रय इति, छतो न 
व्युत्पाद्यते ? उच्यते-तथा सति व्यणुकादिद्रव्ये व्यभियारदेवं व्याख्या । रूपरसगन्य- 
स्पशैसेख्यापरिमा णए्यक्लसेयोगविमागपरत्वापरखबुद्धिसुखदुःखेच्छदेपप्रयतगुरुखद्रवल- 

सेहसंस्कारधमाधर्मेशन्दाथतुविंशतिगुणा;। | 

वा. टी.] सर्वदन्यदृततित्वात्सामान्याधारत्वाच गुण निरुपयति-कमान्यत्वे : सतीति । , प्रमेप-. 
त्वादिभमीश्रये सामान्याश्रये व्यभिचारपरिहाराय सामान्येति। कर्मणि व्यमिचारपरिद्दाराय कर्मति।' 
कमुल्यत्वश्व ,कर्म्वानत्रिकरणलम्‌, |, तेनोस्षेपणादन्यस्मिन्‌ अपक्षेपणे नातिम्यातिः । हुब्येडति- 
व्याप्िपरेहाराय एकेति 1 न च प्रमेयत्वायाश्रयत्वेासम्भवरः,; -आश्रयःवेन , ,समवायितवस्य विव; 
क्षितत्वात्‌ । उत्पन्नमात्रे द्रब्येऽतिव्याषिपरिहाराय सदेति द्रव्यम्‌ | 
ft" ल, 1. 

20 शीर (रूपरसगरधरपशाः.) ; की 

।.. नयनैकग्रोछाजातिमदभ॒पम्‌ । रसनेकग्राद्यजातिमान्‌ ;रस!;।.प्रागिक- 
आहाजातिमान्‌ गन्धः । स्पशनेकग्राह्मजातिसमान्‌-स्पशे);1 , - », पुष्पा 

एव, री.] नयनेति । सामान्पादावतिव्पाप्तिमङ्घाप ज्ञातिमदिति | सर्गेःविव्या- 
दिवारणाय नयनेति । घटादावतिव्यासिवारणाय एकेति |,र्मयनेकेन्द्रियग्राधलमात्र- 
ग्रहे रूपत्वरूपध्यंसादावतिब्याह्तिः, प्रमायां द्रव्ये वातिव्यासिः। नयनेकय़ाहविनृश्‍थटादाय: 
तिव्याप्रित्र, अतीन्द्रियरुपेऽव्यापतियेति दूषणनिरासाय जातीति। प्रभात्वस जातित्वपद्े 
प्रभान्यत्वे सतीति विशेप्णीयम्‌ । यद्वा प्रमा न चाश्चुपीति, चोष्यम्‌॥ रूपप्रमान्यतर- 
समादाय प्रमायामतिव्यापिदारणाय जालीति । रसनेति । यतीट्दरियरसेऽ्व्यापि 
वारणाय जातिमानिति । रसेनग्रा्रसवति द्रञ्येऽतिव्यापतिवारणाय्‌' जातीत्युक्तम्‌ । 
घर्मपद्परिहारेण चकषग्राह्मरूपत्वादिमत्यतिव्यातिवारणाय रसनेति । ,रसनग्राद्मयुणत्वा- 
दिमद्यतिव्याप्तिवारणाय एकेति। जातिपदीर्थस यावान्‌ भागो न च्यर्थावान्‌ ग्रामः 

[अ. टी.] जातिमतां रसादीनां व्यवेच्छेदाय नयनग्राद्ये्युक्तम्‌। घटादिव्यवच्छेदीय 
एकपदस्‌ । नयनेकमराह्य, रूपमियुक्ते परमाण्वादिरुपेञ्व्यातिस्सादत उक्तम्‌ नयनेकप्रा- 
हाज्ञातिमदिति । एवं: र्सादिलक्षणे$पि । रसन्र्मिसाजातिमदरन्यादिष्युदा्ाय एक” 
पदम्‌ । गुणखजातिमद्रपादिब्युदासीयेप तत्‌ ! हक Msn 


| १ सपम्रकारमिति ट.. २ ्यद्देदायेसिति ज, द. इ समवायेनेति झा, ड. ४ ताएरोति श 
ष हस्वियमाशेति छु, .६ मपनैक्मादेति घ, ७ रसतप्राहे इतिच ज्ञातिपदार्चरवाभाषाव भाषो 
न ष्य्थेस्वामावाध्र माझ इत्यझद्धा पादा छ पुल... व्युदासापनि ख, ह+ ५१७ स्यागृत्पर्यमिति ल, १ 

स्पेदिबति ज, रः ३२ रसनप्राणेति न, १२ स्युदासादेति न; = - 
प्रमाग« ६ 


४९. अगम . ! [शु 
[बा. री]: नयनेति । स्सेडतिव्यात्तिपरिहाराय नयनेति । नयनग्ाह्मसचाजातिमति. घटादा- 
बतिन्याप्तिपरिहाराय एकेति । रूपत्वेऽतिव्याप्तिपरिहाराय जातीति । एवमन्यत्रापि.। 
"३ i #: मिन । 
(रूपादीनामवान्तरबिभागः,; तेपां यावद्रव्येभावित्वश्व ) 


एते यावद्रण्य भाव्ययावद्रव्य भाविमेदाद्वेधा । पार्यिवपरमाणोरन्यत्र 
यावद्रन्यभांविनः, प्रसक्षद्रव्ये पत्यक्षतस्तथा सिद्धिः । द्यणुकादिपु रूपा- 
दयो यावद्रव्यभाविनः, फार्यरूपादित्वात्‌ घ॑दरूपादिवदिति) सलिलादि- 
परमाणुरूपादयो यावद्रव्यभाविन;, सलिलादिरूपादित्वात्‌ सम्प्रतिः 
पन्नवद्ति। 

[ ब, टी. ] एते रूपादयः। पीर्डुपाकवादिमते घटरूपादेरपाकमत्वाद्यावद्रव्यभावित्वात्‌। 
प्रलक्षतः तरकोपइंहितादिसर्थः 1 द्यणुकादिष्वित्याद्पिदेन प्राणादिपरिग्रहः 
यावदिति । साश्रयसमानकालीनध्वसाप्रतियोगिन इत्यर्थः | एथिवीपरमाणुनिष्ठरूपादौ 
व्यभिचारवारणाय कार्यनिछेति। “संयोगादौ व्यभिचारवारणाय रूपादित्वादिति ) 
रूपत्वात्‌ रसत्वादिद्यादि एथगेव हेतुः । यत्परादिरूपं वादिद्वयमते याघद्रव्यभावि, तदु- 
एान्तयति-पैटरूपादिवदितति । सलिलादीत्यनुमाने आदिपदेन तेजःप्रशृतिपरिम्रहृः । 
परमाणुपदमुद्देश्यसिद्रये । रूपादय इत्यादिपदेन रसादेः परिग्रहः, न तु संयोगादेः 
अत्र यत्परमाणी यो विशेपयुणः स तत्र पक्षः । यद्वा सलिलादिपरमाणँविशेपशुणवत्वेन 
पक्षता । तेन तेजःपरमाणो रसाद्यभावे वायुपरमाणुपु स्पशेमात्रसत्वे त्वाश्रयासिद्धि 
परास्ता । तेन न वा बाधः । एथिवीपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय सलिलावीति । 
संयोगादौ व्यभिचारवारणाय रूपादित्वादिति । सम्प्रतिपन्नं जलेंरूपम्‌ । 

[अ. टी] ख्यादीनामवान्तरविमागमाह-एत इति । परमाणुपाकोदिकियायां घटादियत- 
रूपादयो यावट्रव्यमाविनः । के'* त्र््ययावद्रव्यमाविनः पौर्थिवपरमाणूनामिति विमांगं 
विशदयति-पार्थिवेति । उभयत्र प्रमाणमाइ-प्रत्यक्षद्रव्य इत्यादिना । ऐगिव्युणादो 
व्यमिचारव्युदासोय कार्यरूपांदिलादिल्यक्तम । 

१ भेदेनेति ग, ध.. २ परमाशुम्य द्वति क, ३ पार्यिवपरमाणूतां रूपादुयों यावद्रर्यभाविन इति 
गै. ' ४ पंदमिद नालति सु. '५ सिद्ध इति ख, ग; सिद्धा इति क. ' ६ पदमिदं नाम्ति क, ग, घ पुलोेयु, 
७ कायैनिष्ठरूपादित्वादिति यलमब्रोद्धवः पादः ८ घरादीति ग, परादीति घ, परेति ख, ९ आदिद 
नास्ति घ पुछके, १० परमाणावेद रूपादेः पाक इति ये धन्ति ते पीलुपाकवादिनो यैरोपिकाः, लेपाँ मत 
इस्थेः 1 ते हि-मवथविनावधब्येप्वदयवेपु पाको न सम्भवति, किन्तु तेजस्संयोगेनावयविषु विनरेपु तन्रेषु 
परमाणुष्वेव पाई 1 भनस्दर पक्रपरमाशुसंयोगादुब्यशुकादिक्रोण महावयविपर्यन्ठोरपत्तिः, षहिसूइमावयवानो 
बिजातीयवेगापीनक्रियापश्वापूर्थन्यूद्षनाशः भ्यृददान्वरोत्पतिश्चेसयभिप्रयन्ति । ११ ध्वैससंयोगादाविति 'च. 
१२ पदमिदं नाखि च पुस्तके. १३५ परमाशुगुणेति छ, १४ स्थलजलरूपमिति च, $५ पारप्रक्रियाया” 
मिति ज्ञ, ड, १६ ति तु इति 2. १७ पार्यिवाणूनामिति ज, 2, ' १८ पार्मिवाशुरूपादाविति ज, रट, 
१९ वारणायेति ज, द. २० रुपादित्युक्तसिति र. 0७. 5 


निरुपणम] दीकात्रयोरेता ४३ 


वि. दी] ब्यणुकादिष्विति । क्ार्येलत्र प्ठीतमासः । तेन न पार्षिदपरमाणरूपादौ व्यमि- 
चार । कर्मण्यतिब्यापिपरिददाराये रूपेति । सलिठेति । सिद्धसाधनपरिद्दाराय प्रतिज्ञायां परमाणु 
!पदस्‌ | पार्थिवपरमाणुरूपे$तिन्यापिएरिदारय सलिलादीति । अतिदिपरिद्दारवे रुपादीति। 


1] 


ee? Ms 5 UT 
, = "०: (अयावद्दव्यभाविनो युणाः ) हा 

*:_: पार्थिवपरमाणुष्वयावद्रच्यभाविनः । तत्र भमाणम-पार्थिवपरमाणी 
सति रूपादयो निवर्तन्ते, अनित्यत्वात्‌, सम्मतिपन्नवत्‌ इति । पार्थिव 
दशकम्‌ अनित्यविददोपशुणवत्समवेतं, पार्थियकार्येत्वात्‌, घटवदिति ,ना- 
सिद्धं साधनम्‌। इतयहनिवेद्दावलीढे मेहीखण्डे पू्यरूपेतिलक्षणरूपादि- 
-दर्कीनात्तत्रैव' तथो कल्पने, सति नातिप्रसङ्ग इति तर्कः, । तश्च पार्थिवः 
परमाणुरभिसंयोगासमवायिकारणविदेषय॒णर्वान्‌ , अनित्यविशेषयुणवत्वे 
सेति निद्यभूतत्वात्‌, आकाशवदिति पाकजत्व तेपां सिद्धम्‌। ., 

[ब. टीः] सतीति । उद्देश्यसिद्धये सत्यन्तम्‌ । अनित्यत्वात्‌ ध्व॑सप्रतियोगित्वादि- 
र्थः । में चेत्यं घटादिरूपादीनामप्ययावद्गव्यभावित्वसिद्धिः, पक्षधर्मवापलेन प्रकते 
खाश्रयसमानकालीनध्यंसंग्रतियोगित्वसिदधिः, अयावद्रव्यमावित्वसिद्धिरुपत्वाद्‌ । ननु 
परमाशुरूपत्वादिना निद्यत्वमेव तसेखत आह-पार्थिवं द्यणुकमिति । पटादौ सिद्ध- 
साधनवारणाय प्थिवीपरमाणी च बाधवारणाय पार्थिवेति । अणुकशन्देन परमाणु- 
रप्युच्यत इस्वी ह्वीत्युक्तम्‌ । यद्वा अणुकशन्दे रुढः । अनित्यपर्द विशेषपदञ्च 
सिद्साधनवारणाय । अनित्यविशेष! ्रागमावादि । तद्वत्समवेतत्येनाथौन्तरयारणाय 
सुणेति । अनित्मविशेषधुणवद्धटादिसम्बन्धत्वेनाथोन्तरवारणाय समवेतत्वमुक्तम्‌ । 
पाधयारणाय(१)वस्तुनियत्वसाघकमचुमानं पा (चा! चा) पाकजत्यायुपा( प्यामि- 
हित? ध्युपहत) मिति भावः। न ल्वीदशालुमानेन जलादिपरमाणरूपादीनामप्य- 
निद्यलपप्रसज्ञ इसत आइ~हुतवहेति । कार्यगतविजातीयरूपादिदर्शनमेव कारणगत- 
विजातीयरूपादी तत्रमिति भावः । एर्नमर्थमनुमानेन, साघयति-पार्थियपरमाशु- 
रिति। अणेकादौ बाधवारणाय अशुरिति। शणुके बाधवारणाय परमेति। जलादि- 
परमाणौ पाधवारणाय पार्थिवेति! आश्रयत्वे शुणाश्रयत्वे विशेषशुणाभ्रयत्वे चाथौ- 
न्तरमतः अञ्निसंयोगरसमवायिकारणकेत्वुक्तम्‌ । भॅमिपादरूपामरिसंयोगासममा- 
पिकारणकाश्रयाश्रयत्वेनार्थान्तरवारणाय युणेति । अग्निसंयोगासमवायिकारणको यो" 


4 लिवहेति नालि श पुरके. २ देमेनि सु. ३ रूपादीति क. ४ तदेदेति ध, ग, प, सु. 
५ घखावव्ये सतीति मु, वपेति नाखि क बुरे. ६ तफे इति नासि स सुद्िवपुलम्योः:, ७ शेति 
नास्ति क पुस्तहे, "८ शुणाअव दात रा, घ. ९ भपीति सु, १० नि्यादिति ष. 3) न चश्रेदिति छ, 
१२ चानित्येति छ, १३ गुशपछो घटारीति छ, १४ एवदुर्थमिति छ. १५ भ्यणुद्धेनि च, १६ विशेषेति 
नालि च पुली, १७ भमिजञातेति छ, १८ य इति नासति घ पुरे, , _ : 


छ द्रभाणमजरीः | (६ [शुने 


विभाग! 'तदाश्रयत्वेनार्थान्तरवारणाय 'विदोपेति'-। यद्वा अभिसंपुक्तवायुपरमाण्यादिना 
, सह? न्यार्थिवपरमाणोरविसंयोगासमवायिकारणकसंयोगवतवेनार्थान्तरवारणाय ..विदोष- 
पद्म्‌"अइएवदात्मसंयोगादिजनितरूपार्दिमच्ेन ` सिद्साधनतांवारणाय अग्नीति ') 
अप्निसंयोगासमवायिकारणकविशेपः विभागादिरेव स्यादतो शुणेति । जैलादिपरमाणी 
व्यभिचारवारणाय ससन्तम्‌ | अनिलयस्संयोगादिरस्त्येवेति ,व्यभिचारतादवसथ्यवारणाय 
सलन्तान्वगती " विशोषभागः”।  अनित्यविशेपस्संयोगादिरस्त्येवेत्यत. .आह-सलयन्ते 
'ुणवच्यम्‌ ( धटादी व्यभिचारवारणाय नित्येति -आत्मनि व्यभिचारवारणाय -भूतः 
-त्वादिति -आकादाचदिति 7 'यो व॑ंशांदो अग्निसयोगे चटपटाशग्दौःः जायते 
तमादाय साष्यसक्तम्‌। . २ ¦ ¦` । ॥ 
7 [अः टी.] पॉथिवां गुणा रुपादयो गि 
'निलमसिर्दमिखत' आह-पार्थिय 
ताब्युदासाय अनित्यपदम्‌ । अपाकजत्योपाध्युपहत पूवमामासानुभानमिति भावे! । नन्वा- 
।साधनसम्मवाजलादिपरमागूनोमनिखरुपादिम्रसङ्ग सेत आइ-हुत- 
'वहेति। आप्यांदिकार्य विलक्षणरूपादिदशनस्यानुकूलस्यामावाते नातिप्रसंङ्घ: | यथा शुक 
भेद. शुक्लतन्त्वारब्धः रोदितोः महीपिण्डस्तारंकारणारब्ध इति ' परम्परया परमाणुं 


पाकजं ठोहित्यमुक्तम '। 'तंदनुमानारूंढं 'करोति-पॉर्थिवेति । अग्निसंयोगोऽसमवायिः 


LS = 


पार्थिवाणोरनज्ञीकारेण बांधे: सादतः 'अग्निपदम्‌ । मूतत्वादितयुक्ते आप्यव्यणुकादी व्यमि- 
चारस्संद्त उक्त नित्येति । जंठादिपरमाणुपु व्यभिचारवारणाय 'अनिलविशपगुणवत्वे 
सतीत्युक्तम । तैषां लोदित्रुपादीनाम्‌। ` 

"दी: | पार्थिचमिति ॥* सिद्धंसाधनपरिदारार्थम्‌ अनित्येति } 'अनिल्ययुगसंयोगादिम- 
व्परमाणुद्यसंभवेतावेन ' सिद्धसार्धनपरिहारायै. विशेषेत्ति आप्यद्यणुकेऽतिव्याप्िपरिहाय 
पार्थिवेति; सिद्धे हेतो पाकजत्वं साधयति-हुतवहेथादिना सिद्धमिलन्तेन । तत्र तया सति 


11 ३ दव भारम्य भयौन्तरवारणार्येत्यन्तो, भागेछुटितः छ, पुस्तके, २ जनिवत्वे इति छ, ३ एतदनन्तरम्‌ 
असमवायिसिद्धये असमवायीति। क्षप्रिनिष्टल्य संयोगानिरिक्स्यासमवायिध्वसिद्धिवारणाय असमवायीति 
पाठ उपलम्यते च घुसते, ४ इत भारभ्य नितेति इत्यन्तो भागो नासि छ घुम्तमे.५ संयोगाचटपरेति च. 
इ पार्थिवाण्विति ज्ञ, 2, ७'जछाण्विति.-ज; 2. ८ पदमिद नालि ट पुसतके, ५ गुणसमपेतेति शः 
१०ब्युदासाधेमिति ज; ड: $१ न्याय इनि 2. १२ अभावादग्र च आावाक्षेति ज्ञ, झसावाद्त्र 
एदभावात्नेति टा १३ ताइमेण्यारल्ध इति २, '-१४ पार्यियएरंमाणुरिठि ज, 2; १५ च्युदासायेत्यारम्य 
स्यादिसन्तो भागो चान झ पुस्तके. 1६ निरासाय न्षमीति!ज, .ट, ` ३७ याघम्युदासायेति ज, ट, 


-निरुपणम्‌] दीकालयोपेता श्च 


।साधितेऽनि्ाये, एवं कल्पने कस्यतेऽमेनेति कल्पनमनुभानम_, वस्न :कियमाथे नातिप्रसङ्ग 
-इतमन्वयः । तदाह-पार्थिवेति । सिद्दसाधनतापरिदाराय अभिसंयोगेति । आप्ययणुकेडलि- 
व्यातिपरिहायय नित्येति । आप्याणी ब्यभिचारपरिहाराय अनित्येति । घदेऽतिन्यातिपरिहाराय 
नित्येति ! आओेमचि व्यभिचारारणाय्‌ भूतेति । तर्द्वतिप्रतज्ठ एव, भाष्यायूनामपि तया साधयितुं 
शक्यलादत आह-हुतवहेति । अयमारयः-अनलसमाकुलपृयिव्यतयवश्ैरुपपरावृत््या रूपान्तर- 

दर्दनात्कायवैलक्षण्येन कारणवेटक्षण्यातुमानस्य रक्तपटदर्शनेन रक्ततन्तुवः्सप्रसरत्वात्परम्परया 
परमाणूतामपि( तथा -साघनात्रातिप्रसङ्ग इति । नन्वन्यावयविन्येवाशितंयोगात पूंव॑रूपनाशे संयो- 
गान्तरेण, पनरन्योत्पत्ती नेप कल्पनेति चेन; तदा नष्टे$यविन्यवयवरूपे रुपान्तरदर्शन म स्पाद्‌, 


-तचालीसाइ-खण्ड इतिः। Sr 


( सरज्यालक्षणम्‌ तद्विभागश्च ) 
“ शुणत्वावान्तरजात्या दयणुकपरिमाणासमवापिकारणसजातीया 
संख्या । सा द्वेधा-अयावद्रव्यभावियावद्वव्यभाबिभैदेन । 
ब. टी. युणत्वावान्तरेति ! ग्णुकपरिमाणस्यासमवायिकारण परमाणद्वित्वम्‌, तस 
शुणत्यावान्तरजातिपुरस्कारेण सजातीया' संख्येलर्थः । सतया दवित्वसजातीयरूपादाव- 
'तिव्याप्तिभशय ' अवान्तरेति । शुणत्येन बितसजातीपरूपादावतिव्यातिदारेणाप 
रुणत्वेति । ` रूपदिटेबान्यतरत्वादिना स्यादाबतिव्याप्रिमज्ञाय जायेति। जातिपदेन 
संमवेतो धर्म इह गृहीतस्तेन न नित्येपदव्पर्थता । गुणलापान्तरजाती रूपत्वादिरत उक्तं 
हाणुकेत्यादि । घटपरिमांणासमवायिकारणसजातीये परिमाणेऽतिव्या्यभावाय द्युः 
केति । यशुक्ासमवायिकारणसंयोगसजातीयसंयोगेऽतिव्याह्तिमङ्गाय परिमाणेदि । 
झणुकपरिमाणे निमित्तकारणज्ञानादिसजातीयेऽतिव्याप्तिवारणाय ,असमवायीति । 
शा देघा-अयावद्रव्यभावियाबद्मव्यमाविभेदादिति पाठः । यावद्रव्यभाऱ्ययावद्र- 
डपमाविभेदादिति पाठेऽपि अयावद्मव्पभाविन एव पूर्वनिर्देशो पोघ्यः। अल्पतर 
त्यातु याबद्रन्यभाविनः पूर्यः पाठः । 
। [अ. टी] सजातीया संख्येस्युक्ते ईैवरशानादिना निमितकारणेन सवातीयसंयोगादिना व्य- 
न 1 संग्रेगाथसमवायिकारणसजातीयीक्रियातिशे- 
क पदक .  तूठादिपरिमाणविशेषासमवायिकारणप्रशियिठा- 
वयदसंयोयादै व्यमिचाखारणाये द्यणुकपदम्‌। तथापि गुणसतत्त्वाग्या अणुकपरिमापा- 
समवोयिकारणसजातीयरुपांदी व्यमिचारवात्णाय शुणत्वावान्तरजाव्येलुक्तम्‌। अनेक 
्व्यमार्शयो यस तदनेकद्रव्यम्‌, ताव्यमसमवायिकारणं यस तदनेकट्रव्या्ममवापिकारणभ्‌। 
* १ भेदारिति रु, रा, ग, घ, २ पारणायेति च. इ निरामापेति च. ४ दिव्दादिनेति च. 
*५ नियमेति ए. ६ नितामादेति च. छ असायायेति च, ८ भएीति मालि च इस्ता, ९ ध्यतवरावारिति छ, 


३० तल यद्येवमिति ज, 2, ३१ निरासायेमिति ज, ट. १२ वारणार्यमिति ज, र, १३ सत्ता 
म्पामिति जा; १४ प्यमिचारस्पादत उक्तमिति ज, ट. १५ भाधरपमूतमिति ज, र. 


:४६ , प्रमाणमञ्जरी . । [युषः 


:, [वा;'टी.} गुणत्वेति । कालादिनिवृत्तमे असमावीतिः। ,रूपनिकृत्तये ,परिमाणेति । 
परिमाणनिद्ृत्ते व्यणुकेतिं । धटादिसंख्यायामग्यातिनिषृत्तये. सजातीयेति । सत्तया सजातीये 
घटेडतिन्याप्तिपरिदाराय अवान्तरेति । अवान्तरजाल्या . गुणत्वेन . सजातीये गन्वे5तिब्याप्रि- 
परिहाराय शुणत्वेति । तयाच संख्यात्यवती संख्येत्युक्त॑ भवति । एवं परिमाणादिटक्षणेऽर्यवा- 
न्त्यम्‌ द +५ 
"” ( हवित्वसंख्यासिडिः, तस्या अयाबद्रव्यभावित्वञ्च) . 
“पूर्वज प्रमाणम्‌-परिमाणत्वं, संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यासमवायिका- 
रणवृत्ति, परिमाणजातित्वांत्‌, सत्तावदिति। परमाणुपरिमाणं ; असम- 
वायिकारणं न भवति, नि्यपरिमाणत्वात्‌, आकारापरिमाणवदिति 
परपक्षव्युदासः। द्वित्वम्‌, अयावद्रव्यभावि, अनेकैशणत्वात्‌, संयोगव- 
दिति । ह्वित्वसामान्ये, बुदिजश्वत्ति, ठ्वित्बेजातित्वात्‌, सत्तावदिति 
बुँद्धिजल्वम्‌। 

व. टी, ] परिमाणत्वमिति। अनेकं द्रव्यं समवायि यस्य दसमवायिकारणं यस्य तत्र 
वर्त इत्यर्थः । एतावता अशुकपरिमाणस्यासमवायिकारणं परिमाणं न भवति, किन्तु 
द्वित्वसंख्येति सिद्धम्‌ । संयोगातिरिक्तवृचित्वे सिद्धसाधनता, संयोगातिरिक्तासमवायि- 
कारणकवृत्तित्वेअपे सिद्धसाधनता, अनेकद्रव्येन्तु पिण्डापयवसंयोगः, तदसमवायिकारण- 
कवृत्तित्वेअपे सिद्भसाथनते।, संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यवृत्तित्वे बाधः, अतो बिशिएसाध्य- 
निर्देशः । कालत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्यादिति। दिकालघत्तित्वे व्यभिचारवारणाय 

. जातिनिवेदित्वभागः। विशेषे व्यभिचारवारणाय अनेकसमवेतत्वभागः । घटत्वे 

` व्यभिचारवारणाय परिमाणेति। सत्तायां विमागजविभागशृत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । 
ननु परमाशुपरिमाणमेब च व्यगुकपरिमाणासमवायिकारणमित्यत आइ-परमाण्विति। 
कपालादिपरिमाणे बाधवारणाय परमाण्विति । उद्देश्यसिद्धये परमेति। अणुकपरि- 
माणसाप्यसमवायिकारणत्वाभावात्‌ परमाणुर्नासमवायिकारणमित्युक्ते सिद्धसाधनम्‌ । 
परमाशुनिषं नासमवायिकारणमित्युक्ते तद्गपादी याधः, विशेपादौ सिद्भसाधनश्च । न 
कारणमित्युक्ते बाघ, तस योगिज्ञानादिजनुकत्वात्‌, अखण्डामावे पैयर्थ्याभावाच । 
उद्देश्यसिध्यर्थलाधे न समवायिकारणमित्युक्ते सिद्धसाधनम्‌ । पंरंमपरिमाणस्य पक्षी- 
प्रणि गगनपरिमाणादौ सिद्धसाधनमतः अण्विति। उद्देश्यसिद्धये च तत्‌ । अनित्यः ' 
1 ३ पृषिजातिचादिति सु. २ इम्यधुस्वादिवि सु. ३ पदमिई नाखि सुदिप, ४ पृवाव- 
तेयारम्व द्विस्वसँख्येन्तो भागः नालि छ पुस्तके, ५ द्रप्पस्पटेति च. ६ कारणकेदि नासि घ पुस्तके, 

७ पुनदुनन्तरे च पुरे पाठ पवमुपछम्यते-अनेकद्रम्ये द्यणुकादि, तर्समदायिकारणकश्रतित्वेअपे सिद्धः 


साधनता इति। ८ पङ्किरियं भामि छ पुसतके. ९ खेति नाखि च पुरे, १० यसेति छ.. ११ पक्षाकारे 
इति छ, हे 


निरूपणम्‌] डीकाजयोपेता ४७ 


परिमाणे व्यभिचारवारणाय निल्येति। नित्यरूपादों व्यभिचारवारणाय परिमाणत्वा- 
दिति 1 परमाणुपरिमाणस कारणत्वे थणुकेञ्णुतरत्वप्रसङ्ग, कपालापेक्षया घटे महत्त- 
रत्ववत्‌ । द्वित्वमिति । द्रव्यभाबित्वे सिद्धसापनत्वमतः अयावदिति । अयद्धा- 
वीत्युक्ते यक्तिशियापद्वाबिलसखाद्वाधः  यत्किश्रिदयावद्वाविततत्वात्‌ सिद्धसापनव्य । 
तदर्थ द्रव्यपदं खाश्रयपरम्‌ | अनेकणणत्वात्‌ अनेकाश्रयगुणत्वादिलर्थः | परिमा- 
ˆ णादौ व्यभिचारवारणाय अनेकेति । जातौ व्यभिचारवारणाय झुणत्वादिति । 
यद्यपि स्वै द्वित्वं नायाबद्रव्यभावि, ईश्रापेक्षाबुद्धिजँदित्वादेर्घटादिनाशनापि नाश- 
` सम्भवात्‌) तथापि अयरद्रव्यमाविजातीयत्वं तत्राप्यस्त्येवेति भावः | न च घटंरूपेड- 
पीत्थमयावद्रव्यमावित्व स्याद्‌ । अपापद्रव्यमा विपार्थिवपरमाणुरूपसजातीयत्वादिति 
वाच्यम्‌ । अवयविद्च्ययावद्रज्यभाविसजातीपत्वस्स शुणत्वन्याप्यनात्या, विवक्षितत्वात्‌ । 
शब्दे सुखादौ चातादश्मेवायदद्गव्यमावि्रमिखवगन्तव्यम्‌ । न चेक्त्वेश्तिप्रसङ्घ:, 
शुण्रव्पाप्यंग्याप्यजातेरुकत्वात्‌। यद्वा व्यासज्यश्चत्तीनां व्यातज्यवृत्तित्वमेवायावद्रव्य- 
भावित्वमित्यर्थः | अयावद्रव्यता विजातीयत्वे सति ज्यासज्यद्वतित्वमेव वा । न च जातीः 
यत्वाडयर्थ्येम, अयातदरव्यभाविपदार्थस्य यावद्रव्यभावित्वघटिततया वक्तव्यत्वात्‌ + 
प्रदतिनिमित्ते पैयर्थ्यांमावात! शब्दसुखएथिवीपरमाणरुपादीनान्त खाश्रयसमानकालीन- 
धवंसप्रतियोगित्वमेवायावड्व्यभावित्वम्‌ ! न च घटादिरूपेऽतिप्रसक्तिः, तस खाश्रयसमा-' 
नकालीनम्रागभावपरतियोगित्वेऽपि वत्समानकालीन ध्व॑सप्रतियोगित्वाभावात्‌ | यदवा यद्वि-- 
त्वमाश्रपनाशजन्य ध्वंसप्रतियोगि तद्भिन्नः पक्षः! हेतुरपि तद्भिन्न बोष्यः । एवं 
ताढशसंयोगादिभिन्नत्वेनापि विशेष्यः । तेन न बाधव्यभिचारी। उपदिताजुपद्ितमेदेन ' 
हेतुसाध्ययोर्भेद ” इति साध्येबॅशिध्यम्‌ । यद्वा एकासन्तामवोष्न्यत्रीन्योन्यामादो . 
निवेशनीय इति मेदः | तावता प्रथमो हेतुः यावद्व्यभाविद्वित्यादिएयक्त्वादिसँयोग- 
विभागभिन्नानेकडेचिशुणत्वोदित्येवंरूपः । द्वितीयस्तु यावद्रव्यभाविभिन्नल्वादिलेय 
हेतुः । यदि च साध्यं यावड्रव्यमावित्वराह्ियं, यदि या साध्यं यावडून्यभाविभिस्रत्य, 
तदा द्वितीयो हेतुः यावद्रव्यभावित्वराहिलम्‌। अनिलमनेकशचियुणत्वं न देयमेद ।। 
द्वित्वसामान्पमिति । दित्वमात्रदरतिसामान्यमित्ययः ९ व कजी 
साध्यम्‌ । तेन नेश्रव॒द्धिजन्पइतित्वेनाथोन्तरण्‌ । ओत्मादौ याधबारणाय पले 
दिल्वेति 1 उदेश्यसिद्दये पक्षे धर्मपदै विहाय सामान्यप्दमू । पक्षातिरिक्ते नभो- 
दिलान्यतरलादी सन्दिग्धव्यभिचारवारणाय जातित्वादिति । यदा चुंद्धिजन्पसम- 
वेतत्वं साप्यम्‌ । तेनेच्झान्यतरत्यादी निथितन्यमिचारवारणाम जातित्वादिति 11 
“एप क्षति छ, ३ भाविधादिति च, ३ जन्येति घ, २ प्याप्याम्पाप्देदि च. ७ इत्यर्थं इति 
नाखि च पुछके, ६ मित्रलेनावाध्य इति छ. ७ ने झाघ्यावेशिष्टयमिति च, < अपरद्रेति च. 
4 वृत्तित्वेति च, १० ध्वादीयेवमिति छ, १३ मित्रत्वे वद द्वितीदो हेतुः, पाउद्ग्यभावित्पाहि्यस्‌+ 
बनेङगुणतं न देयमेवेति च पुखर्पाटः, १२ घातमव्दादादिति च. १३ सीयवुद्धिजपमदेतत्वर्मात ध, 


४८ प्रभाणमञ्चरी । 1 [गुण 


पक्षेषपे सामान्यपदमेतद्ित्वादौ बाघवारणाय। आत्मादौ व्यमिचारवारणाय द्वित्वेति। 
बुद्धिजेच्छाृचित्वेन सत्ताया दृष्टान्तता । अन्ये त्वपेक्षावुद्धिजरतित्वं साध्यम्‌ । 
न च च्याप्पलासिद्धिः, परत्वादेरपेक्षायुद्धिजन्यत्वसिद्वित्वाभिम्रायेण दटान्तसिद्धिः | 
न चेश्वरापेथाउद्विजन्यवत्तित्वेनार्थान्वरम्‌, अपेक्षाबुद्धित्वेन तदुद्विजन्यवरत्तित्वस्याप्यु 
देश्यत्वात्‌। न चाननुगमः, अपेक्षावुद्धिप्रतिपाद्वत्वेनानुगमादिलयाहुः । न च संख्याः 
त्वेच्याभिचारः, तस्य पक्षसमत्वात्‌ । 

[अ. टी.] प्रिमाणत्वं तदृत्तीतयुक्ते ,ताव्शतूलपरिमाणवृत्तितेन सिद्धसाषनता साच; 
युदासांय संयोगातिरिक्तेति। संयोगातिरिक्तवृत्तीत्युक्ते परिमाथवृततिलेन सिद्धसाधनता 
स्यादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यवृत्तीत्युक्तेणणि वाधस्स्यात्‌ , 
परिमाण नियतेकद्रव्यवृित्वादत आह-असमवायिकारणेति । संयोगातिरिक्तासम- 
वायिकारणवृत्तीत्युक्तेडपि । स्थूलतन्तुपरिमाणासमवायिकारणकपटपरिमाणवृत्तिख्ेन सिद्धः 
साधनता स्यादत उक्तम्‌ अनेकद्रच्येति । परिमाणत्व॑ तावत्सरिमाणमार्जवृत्ति । तत्रै 
संयोगपरिमाणाम्यामन्यदसमवायिकारणं ;परिमाणस्यानेकद्रवयद्वित्वादिसंख्यैव सङ्गच्छत 
इति परिमाणेन तदारूधपरिमाणबत्तित्वेन संख्यासिद्धिः । सत्तायाः संयोगातिरिक्तानेक; 
दरव्यविमागासमवायिकारणकविभागदुतेेान्तसिद्धिः । ननु व्यणुकपरिमाणासमवायिकारणं' 
परमाणुगंतद्वि्वसंख्येलुक्तम्‌ । तत्र )परमार्णुपरिमाणसेव तद्रसादिवत्कारणतसम्भवादत 
आह-परमाणुपरिमाणमिति । समवायिकारणं न मवतीति सिद्धसाधनता, व्यवहारे 
निमित्तकारणश मवतीति बेधस्सात्‌ , तदुमयब्युदासाय असमवायिकारणैग्रहणस्‌ । तन्त्वादि- 
परिमाणे व्यमिचारवारणाय नित्यपरिमाणत्वादिल्युक्तप्‌ । तूपरिमाणस्य ,विजातीया-, 
खसशिषिलावयवसंयोगादुत्पत्तिदशनात्सं स्यातो$पि। समानपरिमाणतन्त्वोरेब्धे पटे गरिमाण- 
विशेषोदयावलोकनाच । परमाणुद्दित्वस्थ व्यणुकपरिमाणिकारणत्वे सम्मवति,)न निलपरि- 
माणकारणकत्वकल्पना युक्तेति भावः । एवं द्विलवं असाध्य तस्यायावद्रव्यभीवित्यं साथः 
यति-द्वित्वमिति । रूपादी व्यमिचारवारणाय अनेकपदम्‌ । द्वित्वथापेक्षावुद्धिजन्य- 
मिति तस साधनमाह-हित्वसामान्यमिति । संयोगलादौ व्यभिचारवारणाय द्वित्व 
जातित्वादित्युक्तम्‌॥ सत्ताया घुद्धिजन्य इच्छादो चृत्तिरिति इशन्तसिद्धिः । 

(वा, टी. 3 परिमाणत्वमिति । परिमाणासमवायिकारणकपरिमाणइत्तित्वेन सिद्धसाधनतांप- 

रिद्ाराय अनेकद्रव्येति । अनेक द्रब्यमाश्रयत्वेन यस्य तत्तपा तदसमाविकारणं यस्येति विग्रहः 1; 
प्रदियिळावयनसँयोगासमनायिकारणकतूळपिण्डपरिमाणइचिलरेन सिद्धसावनतापरिहाराय संयोगा-7 
विरिक्तेति॥ ;रूपत्वेउतिब्याहिपरिहाराय परिमाणेति । संयोगाविरिक्तानेकद्वव्यपदाम्या संयोग 

Es re oan न दम 

माखि र पुखके.' ९ स्पादिति नाखि ज; ट पुलकुपो.. १०, कारणं न भवतीत्युक्तमिति ज, ड, ११ भारः 

ष्पपरे इति त, ८, ३२ परिमाणे कारणत्वमिति २, १३ वृत्तित्वमिति झ. ३४ ब्युदासायेति द. .. 


निरूपणम्‌] ैकात्रयोपैवा ४६ 


परिमाणनिरासे परिशेषात्‌ द्विवमसमवायिकारणमिति दिलसंख्यासिद्धिः | इशम्ते च विभागजवि- 
भागवृत्तिवेन सिद्धि; 1 अनित्यपरिमाणेब्तिव्याहिपरिहारय नित्येति । रूपेडतिन्याहिपरिदाराय 
अनेकेति । रूपत्वेडतिव्याप्तिपरिहाराय द्वित्वेति | इ्शान्ते च सुखादिदृतित्वेन सिद्धि; । 
द्विल्वबुद्धिजलवबैबम्‌ ¬ आदाविन्द्रियतम्बन्धादेकमिति साफून्यतो बुद्धि मवति । तत एकमिदमिदमेक- 
मिल्लेकल्वयुगलविषयापेक्षाबुद्धिमिवति, ततो. द्वित्वोत्पत्तिः । तत्र द्वे द्रव्ये समवायिकारणम्‌; 
तदेकत्ेडसमब्रायिकारणम्‌ , अपेक्षाबुद्धिर्निनित्तकारणमिति ॥ तदाहः- 
आदाविन्द्रियसत्रिकर्षघटनादेकत्वकामान्यघी- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्विव ततो जायते । 
द्विवस प्रमितिस्ततो5पि परतो दित्यंप्रमानन्तर 
द्वे अब्ये इति धीरियं निगदिता द्विल्लोदयप्रक्रिपा7 | इति1 , 
हे 


( संख्याया यावद्रव्यभावित्वे प्रमाणम्‌) ही 

उत्तरच प्रमाणम-संख्यात्व॑ यावद्रव्यभाविदठत्ति, ट्वित्वश्रित्वजा- 
'तित्वात, सत्तावदिति, तदेवैकत्वम्‌। संख्या गुण), सामान्येकात्रयत्वे 
सति अंकर्मत्वात्‌, रूपवदिति परपक्षव्युदासः । एवेभूतापास्संख्यायाः 
पदार्थान्तरत्वे खीकृते रूपमपि पदार्थान्तरं 'भवेदे.। वि 
(व, टी.] संख्यात्वमिति । उद्देश्यसिद्यये यावदिति ! यावदद्याथपमाविग्तत्ती- 
सर्थः। तेनाकाशादिसमानकालीनध्यंस्रतियोगित्वेऽपि घटाबेकत्वस न क्षति; । संयो- 
गत्यादौ व्यमिचारमङ्गोय द्वित्वच्रित्वेति! संयोगादि द्रव्पनाशानश्यति । तस्साप्प- 
यावद्रव्यमावित्दै यथा तथोक्तमघस्तात्‌। दित्वत्वे त्रित्वत्वे न्यभिचारवारेणायेतदुभय- 
बृततित्रमुक्तम्‌ । एतदुभयान्यतरत्ादौ व्यभिचारवारणाय (जातिपदम्‌ १ )। जातिपदार्थस 
च्यर्थत्वमङ्गार्यं 0) । गुणत्रं साधयति-संख्येति । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय 
सामान्येति । घटे व्यभिचारवारणाय एकेति । कर्मणि व्यभिचारवारणाय कर्मान्य“ 
त्वादिति । जातिमात्रसमवायित्वे सति कर्मभिनत्वादिति समुदायार्धः । धर्ममात्रे 
समवायित्वं दरव्येऽप्यस्ति । घर्ममात्रसम्बन्धिलन्त्वसिद्धमतो विशिष्टो हेतुः । चिपप्षे 
घाधकमाह-एचमिति । 
[अ. टी.) उत्तरज्न यावद्रव्यमाविसंख्यायाम्‌ । संयोगलादी व्यमिचार्युदासाय 
द्वित्वचित्यजातित्वादित्युक्तम्‌ । यावदव्यमाविनी च संख्या एकलेषंशेसाइ-तदे* 
चेति । संख्याया गुणस्वे सिद्धे सर्वमेतयुक्ते स्याचंदेव कुत इसत भाइ-संख्या शुण 
३ शृचीति नालि घ पुसके, २ कमोन्यरवादिति पठदेदोदुतः पाठ, ४ संख्या गुण इश्यघिऊ ग, घ, 
घुछकपीः, ४ घारणायेति च. ५ नाशायेति उ, ६ जातिपदार्थसाप्पथ्दमाग इति च, ७ 


आत्रसमवायित्यमिति च, 4 निरासायेति ज, र, ९ संण्येति उ. 
प्रमाणन ७ वि 


छठ प्रभाणमजरी [गण 


इति । अकर्मत्वादिययुक्ते सामान्यादौ द्रव्ये च ब्यमिचारस्सादत उक्तम्‌ सामान्यैका- 
श्रयेत्वे सतीति । एवं गुणत्वान्न संख्यायाः पदाथीन्तरत्वम्‌ , अन्यथातिप्रसङ्गादिः 
लाह-एवंभूताया इति । कर 

[वा, टी. ] द्वित्वे त्रित्वे व्यभिचारनिरासाय द्वित्वत्रित्वे इति । संख्यायाः पदाथीन्तरबं 
निपेधति-संख्या गुण इति । सामान्ये5तिव्याप्तिपरिहाराय सामान्याश्रय इति । दन्ये5ति- 
ब्याप्तिपरिहाराय एकेति । कर्मण्यतिव्याप्तिपरिहारय अकर्मत्वादिति । कर्मत्वांनधिफरणत्वादि- 
झर्थ; । यस्तु गुणादिषु संख्यान्यवहारस्स एकाश्रयसमयायिनिमित्त इति । 

६ जे 


( परिमाणलक्षणं तद्विभागश्च ) 


शुणत्वावान्तरजात्या ए्यथक्त्वान्याप्रसक्षात्मगतयावद्वव्यभाविस- 
जातीय परिमाणम्‌ । आत्मा एथक्त्वान्याप्रलक्षयावद्रव्यमाबिणण- 
चान्‌, सर्वगतत्वात्‌ , द्ग्वित्‌। सर्व द्रव्य, परिमाणाधिकरणं, द्रव्यत्वा- 
दात्मवदिति । तचवुर्विधस-अणुमदद्दीधहखभेदात्‌ । व्यणुकेडणुत्वमज्जी- 
कृत्य हखत्व निराकुर्वाणं प्रति इदमनुमानम्‌-द्यणुकम्‌, अणुपरिमाणाति- 
रिक्तपरिमाणाधिकरणं, कार्यद्रव्यत्वात्‌, पटवदिति। दीधत्वमनड्रीकुवार्ण 
प्रति इदमनुमानम-पैटो महत्वव्यतिरिक्तपरिमाणाधिकरणं, कार्यद्रव्य- 
स्वात्‌, द्यणुकवदिति। k 
“व, री. ] युणत्वावान्तरेति | सजातीयत्वमात्रं घटादावत्िप्रसङ्गि, अत उक्त शुण- 
त्वेति । गुणेखजात्या गुणत्वावान्तरजात्या सजातीयं गुणमात्रं भवति, अत उक्तम्‌ आत्म- 
गतेति। सुखादौ गतमत आह~अप्रत्यक्षेति । एथवत्वे गतमत आह-एर्थकत्वान्येति। 
संयोगादौ गतमत आह--यावट्टळ्य भावीति । आत्मैकत्वं तु प्रत्यक्षमेव । आत्मपदेमैव 
गुरुत्वादिवारणम्‌। आत्मनि तादृशं गुणं साधयति-आत्मेति। पथमत्वेनार्थान्तरवारणाय 
पृथकत्वान्येतिं। एकत्वेनायीन्तरवारणाय अप्रव्यक्षेति । संयोगादिनाथीन्तरवारणाय 
चावद्रव्य भावीति | विशेपेगार्थान्तरभङ्गायँ शुणेति। दिशि तादृशो गुण एकत्वम्‌ । 
आतमकत्वा्मयधषत्मपले आत्मैकत्वॉन्येति विशेषणीयम्‌ । आत्मनि प्रसाध्यान्यन्र त॑ गुणं 
साधयति-सर्यमिति । आत्मातिरिक्तं सर्वमित्यर्थः । गुणे वाघवारणाय द्रब्यमिति । 
आत्मनि सिद्धसाधनवारणाय आत्मान्यत्वम्‌ । उदेश्यसिद्धये सर्वमिति । यन्मतेनां- 
शतः सिद्धसाधनं दोपसन्मते आस्मातिरिक्तं न देयम्‌। अधिकरणत्वं सिद्धमेवातः 
परिमाणेति। द्यणुकमिति । परमाणार्यन्तरमङ्गाय द्वीति 1 अणुतनार्थान्तर- 
१ भाधये इति दः २ एकणथङ्त्येति झु. ३ घट इति ख, ४ उक्तमिति मास्ति घ धुतो 


५ युणचसजावीयरूपादारतिपरसङ्ग ङ्गाय थवान्तरेति। गुगमात्रमिति च. ६ पद्निरिये चुटिता छ पसे, 
७ घारणायेति च. ८ परसक्षाश्रयक इति छ, ९ लातीऊान्येति च, १० रिर्य नेति च. 
५ द 


निरूपणम्‌] रीकातयोपेता चर 


वारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ | वाधवारणाय अण्विति । अशद्रव्येऽतिरिक्तमणुपरिमार्ण 
भवल्येवेल्त उक्तम्‌ अतिरिक्तविशेषणम्‌ परिमाणेति । रुपादिनारथन्तरभङ्गोयाति- 
रिक्तल्वविशेष्यं परिमाणेति । यन्मते परमाणोर्न हृसंत्वं तन्मते व्यभिचारमङ्गोय 
कार्येति। द्रव्येतरसिन्‌ व्यभिचारभज्ञीय द्रव्यत्वादिति। घैद इति । कुतथ्िदृतिरिक्त 
परिमाणं महत्तमप्यत उक्तम्‌ महत्त्वेति । महेनाथोन्तरवारणाय व्यतिरिक्तान्तम्‌। 
रूपादिनार्थान्तरवारणांय परिमाणेति । यन्मते आकाश महखातिरिक्त परिमाणे 
नास्ति तन्मते कार्येति । सन्दिग्धव्यमिचारवारणाय था तद्‌ । रूपादौ व्यभिचार 
वारणाय त्वादन्तम्‌। ` Fe 
{अ.टी.] सजातीयपरिमाणमिलुक्ते द्रव्यादौ व्यभिचारस्सादतो शुणत्वावान्तरजासे- 
त्युक्तम्‌ | एवमपि संयोगादौ व्यभिचारोऽ उक्तम्‌ यावद्रव्यभावीति । घटरूपादिः 
सजातीयरूपान्तरव्यवच्छेदार्थस्‌ आत्मगेतेति पदम्‌ । तथाप्यामगतैकले व्यभिचागोऽतेः 
अप्रत्यक्षपदम्‌ । तर्दि तद्भतएयक्तेऽतिव्यापिः सांदेतः एथवत्वान्येत्युक्तम्‌ । 
पृथक्तवान्याप्रसक्षामगतयावद्वव्यमाविसजातीयं परिमाणमित्युक्तेऽपि गुणेलेनाभिमतास्मगतः. 
परिमाणेन सद्द सत्तया सजातीयद्रव्यादौ व्यमिचारससादतो शुणत्वजात्येत्युक्तम्‌ । 
गुणलजासा सयातीयष्येवष्डेदार्थस्‌ अवान्तरपदम्‌ । आत्मनि ताहर्गुणसिद्धौ तत्सजा- 
तीयं परिमाणं सिध्येत्‌ । तत्सिद्धिरेष कुत इसत जाह-आत्मेति । आत्मनो बुध्यादिगुण- 
चत्वस्म सिद्धलात्‌ यावद्रब्य भाविपदम्‌ । एकलैकएयक्ताम्यां सिद्धसाधनताब्युदासाय 
पृथकत्वान्याग्रत्यक्षेत्युक्तम्‌ । दिशि यथोक्तो गुण एकसम्‌। आसनि पृथक्लान्योऽ- 
म्रक्षो यावद्रव्यभावी गुण; परिमाणमेव । इदानीं गुणत्वावान्तरजाला तत्सजातीयमन्य- 
त्रापि साधयति-सर्वेमिति । आत्मातिरिक्त सर्वमित्यथेः । एकदेशिमतमपाकरोति-ह्यणुक 
इत्यादिना । परमाणुषु मनसि च व्यमिचारवारणांय कार्यल्वविशेषणम्‌ ! आकाशादिषु मद- 
स््वातिरिक्तपरिमाणाभावात्‌ कार्येलि पदम्‌ । कमोदो व्यभिचारवारणाय द्वब्यपदम । 
[वा, टी.] गुणत्वेति । रूपेऽतिः्यापतिपरिहाराय आत्मेति । आऽैकवेऽतिन्याहठिपरिहाणय 
अप्रत्यक्षेति । आमैकप्रपक्त्वेअतियापिपरिहाराप पृथक्त्वान्येति । संपोगेडतिन्यातिपारिहारय 
यावद्रन्येति । घटादिपरिमाणेऽव्याहिनिरासाय सजातीयेति । सजातीयासजातीये घटेअतिव्या- 
हिपरिहाराय अवान्तरेति । ख्पे$तेज्याप्रिपरिहाराय गुणत्वेति । ननु घटादिखरूपलैच परि- , 
माणत्वादसम्भतरनिदं रुक्षणनिति चेन; खरूपोपठम्धाइपि इस्तनितस्लादिविशेषानुपदम्मात्‌ ॥ 
अतोऽतिरिकं बाच्यम्‌ 1 अस्ति च तसरे प्रमाणमिद्याइ-आत्मेति । संयोगेन सिद्धसाधनतापरि- 
* ३ वारणायेति च. २ द्वव्यत्वमिति छ. ३, ४ वारण्ययेति च, ५ घट इति नालि घ पुसे. 
र कुतक्षिञ्यतीति च. ७ मद्रायेति च, ८ स्थादत इति च, ९ शतपदनिति जे, ट. १० भार्मेच््व_ 
इति ज, ११ स्याददोऽग्रससेत्युक्तमिति ज, र. १२ अतिग्यात्तिम, वव इनि ज बतिब्यात्तिः चघ्रिरासापं 
चद्गेति 2. १२ छहश्यस्वेनेत्रि ज, 2- १४ रूपादिम्यवेति ज, र. १५ बारणायेमिति त, ट.-१६ कापः, 
मष्यर्दादित्युक्तमिति ज, कार्येस्युक्तमिति ८. १० पद्धिरिवे नाति ष, < दुलरुपोः, 


प्र प्रमाणमखरी [एणः 


दाराय यावद्रब्येति । संख्यया सिद्दसाधनतापरिद्दाराय अग्रत्यद्चेति । पयस्देन सिद्धसावत- 
तापरिदाराय पृथक्त्वान्येति । दान्ते च संख्यया सिद्धि: | पक्षे च तस्या अप्रव्यक्षपदेन निरा" 
सादलुपपश्या परिमाणसिद्धिः । द्यणुकमिति । सिद्वसाधनतापरिदाराय अणुपरिमाणेति । 
प्रमाणी व्यमिचारपरिद्वाराय कार्येति । हि 


+ 
( पयकत्वलक्षणं तद्विभागश्च } 

संख्यातिरिक्तदिकालगताव्यन्तसजातीयं.एथकत्वम्‌ । तद्वेघा-अया- 
वदून्यभावियावद्रव्यभाषिभेदात्‌। तत्र प्रमाणम्‌-कालः संख्यातिरिक्त- 
, द्ग्गतग्रणचान्‌, द्रव्यत्वात्‌, 'पदेवदिति अयावद्रव्यभाविएथकत्व- 
सिद्धिः । एथकत्वसामान्यम्‌ , अस्मदादिवुद्धिजबृत्ति, एथकत्वजातित्वात्‌ , 
सत्तापदिति युद्धिजत्व सिद्धस्‌ । तत्सामान्यं झारणशुणपूर्वदृत्ति, एय- 
क्त्वजातित्वात्‌, सत्तौयदिति । तत्सामान्यं यावद्रज्यभाविवृत्ति; 

द्विएयकत्वच्रिएथकत्वजातित्वात्‌ , सत्तावदिसेकष्थकत्वसिद्धिः । 

[व. दी] सँख्घातिरिक्तेति । घटादावतिव्याप्तिवारणीय अद्यन्तेति । गुणत्वा- 
वान्तरवासेसर्थः । संख्यायामतिव्याप्तिवारणाय संख्यातिरिक्तेति । रूपादाबति- 
च्यात वारयिहुं दिकालगतेति । दिकालमात्रगततं तदर्थः । तेन न संयोगादायतिः 
च्यासिः 1 दिवेपक्षेगेके रक्षणम्‌, कार्लक्षेणेकं लक्षणम्‌ । परिमाणातिरिक्तत्वैमपि 
विशेषणं देयम्‌ । यद्धा दिकाठयोरुभयोर्गतत्यं विद्रसितम्‌ + तेन परिमाणव्यवच्छेदः । 
दिकारगतद्वि्रसजातीयसंख्यायामतिव्याप्तिवारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । काल इति। 
परिमाणेनाथीन्वरवारणाय दिग्गतेति । जाल्ार्थीन्तरवारणाय शुणेति । द्वित्वादिना- 
थान्तरयारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । एथकत्वेति । ईश्वरबुद्विजशृचिचचेनार्थान्तरभङ्गाय 
अस्मदादीति । अद्टद्वारासदादिवुद्धिजवृसतत्वेनाथीन्तरवारणायाध्ट्ाद्वारफत्वं विशे- 
पणमूद्वप । इदं विशेषणं द्वि्वादिसरेऽपि बोध्यम्‌ । न चैकपृथवत्वे व्यभिचारः, पृथक्त्वा- 
च्याप्यपूर्थक्त्ववत्तिजातित्वस्य हेतुत्वात्‌ । एकण्थक्ल साधयति-तत्सामान्यमिति। 
पृथक्लमित्यर्थ/ । खसमबायिकारणनिष्ठपूर्ववृ्तीत्यथेः । यथपि पृथक्तद्वयजन्यदि- 
एथक्त्ववृत्तित्वेअपे जनकीभूतेक्वतत्वं सिव्यत्येव, तथापि एथक्‍्त्वजस्यमप्येकएथक्त्वे 
सिध्यतु इयभिप्रायेणेट्शसाध्यनिर्देशः । न च कपालएथक्त्वथटशथकत्वाम्यां जनितदिपथ- 
क्सचितवेनार्थान्तरम्‌ , फारणगुणपूर्वकस्याव्यासज्यवृत्तित्वेनेति विशेषणात्‌ । न वा व्या- 
सज्यवृत्तित्ममेव साध्यतामिति वाच्यम्‌, उद्देश्यसिध्यथे विशेपणस्योपाततत्वात्‌ । अत 
एवापेव्षाबुद्धिपूर्कदचित्बेनाध्टपूर्वकद्रचित्वेन चार्थान्तरस्‌ । मनस्त्वादी व्यभिचारः 


4 घटवदिति क. २ इत आरम्य जातित्वादियन्वो भागो नालि क पुसतके, ३ द्विपथकत्वत्रिए- 
थक्रवेति नालति ग, घ पुतकयोः, ४ अङ्गायेति च. ५, ६ प्रक्षेपेणेति क, ७ अतिरिक्तमपीति छ, 
८ श्रुधकवादृत्तीति छ, ९ जत्वमपीति छ, १० घृस्तिस्वेनेति नाखि छ, ११ साध्यमिति शव. 


निरुषणम्‌] शीकान्रयोपेता ५ 


वारणाय एयफत्येति । घटपटनिप्रद्रिप्रथक्त्याकाशान्यतरत्ये व्यभिचारवारणाय जाति- 
त्वादिति । एथक्लसमवेतयर्मतवादित्र्थः । न च दिषयकत्दे व्यभिचारः, शुणलब्या- 
प्याव्याप्यएथक्‍त्यवृत्तिञञातेरुक्तत्वाद । सायां तादशरुपादिवत्तित्वेन साध्यसिडि; | 
हिंग्यक्लन्रिएधक्त्वेति विशेषणे दिएयमत्यनिएथमतयो्यभियासारणायेतदुभपपचि- 
परे । द्वि्यक्यत्िपृथतान्यतरत्वे व्यमिचारपारणाय जातित्वसुक्तम्‌ । 

[गि टी.] रूपादिसजातीयि व्यभिचाखारणार्य दिरयंतेसयुक्तम्‌ । तथापि दि्ाठयोरेरै- 
कडृत्तिपरिमाणसजातीयपरिमाणेइतिव्याप्रिरत उक्तम्‌ दिफ्ारुगतेति । उक्रयातत- 
मेकन्यक्तेविंवश्षितम्‌, ति दिक्कालगतद्विलसंस्यया सञातीयसस्यायामतिव्या्तित उक्तम्‌ 
संख्यातिरिक्तति । अलन्तपदेन सेतागुणलाम्यां सजातीयद्रव्यगुणेकरमव्यवच्छेदः । 
कालो गुणवानित्युक्ते परिमाणव्तेन सिद्धसाधनता, अत उक्तं दिग्गतेति । | दिलसंख्या 
तथा भवतीति तद्गलेनोकदोपन्युदासार्थं संख्यातिरिक्तपदम्‌ । अयावद्रव्यमाविद्ि- 
पृथक्लपिद्धिरिसर्थः । असाप्यपेक्षायुद्धिजन्यले द्वित्ववदमिपरेते, तत्सापयति-प्थकत्यः 
सामान्यमिति । ईर्वखुद्धिचिलेन सिद्भसाषगतानयुदासार्षस्‌ अस्सदादिपदम । 
प्ादिगतदिएयकलसास्मदादिवुद्धिजत्वमपि द्विववदनेत सिद्धम्‌ । इदानीं यावडव्यमावि- 
पृथक्ख साधयति-तत्सामान्पमिति । अपेक्षाघुद्धिक्षणगुणपूर्वद्रिप॒यकत्वादिवृत्तितेन 
सिद्धसापनतानयुदासार्यं कारणपदम्‌। कारण समवायि विवक्षिम्‌ । निलगतेकशय- 
कलस कारणयुणपूर्वकवामावेऽपि न वाधः, घरादिगतेकणयक्त्वससाभ विवक्षितत्वात्‌ । 

[ वा, टी,] संख्येति ॥ कालगतं पृयकत्रमितुफे फाटघटसंपोगेऽतिम्यातिसदै दिगिति । 
दिगृत्तितरे सति फाठवृत्तीलर्य; । दिलेञ्तिब्यातिपरिहाराय संख्यातिरिक्तेति | घटादिप्रयक्‍्ते5- 
ब्याप्तिनिससाय सजातीयेति । घटेऽक्तिया्िपरिहाराय अत्यन्तेति । गुणत्वाबान्तरजाचेर्थ; | 
फाऊ इति । द्विलेन सिददसावनतापरिद्दाएय संख्यातिरिक्तेति । दशन्ते संयोगेन सिद्धि: | पक्ष 
चागिमुलेन तस्यानुपपत्ती दिएपक्त्यसिद्विः । ईशवुद्दिजन्यद्चिवेन सिद्दसापनतापरिद्दारय 
अस्मदादीति । रुपलेऽतिव्यातिपरिहाणव पुथक्त्येति | ध्न्ते द्विलादिश्‍तिलेन सिद्धि: । 


तंत्सामान्यमिति । अपेकाबुद्धिगणपूर्येद्विषपर्ववृत्तिवेन सिद्दसाधनतापरिष्ारप कारणेति | 


कारणञ्च समत्रापिकारणम्‌, तस्य युग आरम्मकलेन यस्त तत्तथेति । 
जर 


(संयोगलक्षणं, तत्र प्रमाणम्‌ , तद्विमागथ ) 
शुणत्वावान्तरजाद्या द्वव्यासमवायिकारणसजातीयाः संयोगः । 
तत्र प्रमाणम्‌-संयोगपदं सद्भाच्यम्‌, वाचकत्वात्‌ , खलक्षणपदवदिति 
१ निरासायेदि 'व. २ द्रि्थस्त्वाद्रिपयरत्येति । पएयवस्यान्यतरत्ये ध्यमिचारवारणाप जनित्वः 


युक्तम्‌! दिशयसरे म्पमिदारवारणाय त्रिश्‍यकरवेनि । विव्ये गि ताया फल इति ध, 
३ दिडाठेति ज, ट. ४ सप्येति 5... ५ फरोविशेषेति जे, 2; ६ ईँधरेखारम्प झपेश्षेयम्लो मागो जालि 


र पुछके. 


ष घ्रमाणमञ्चरी [यण- 


परिशेपात्‌ 'संयोगसिद्धि।। स त्रिविधः-अन्यतरकर्मजो भयकर्मजसंयोग- 
जमेदात्‌ | तत्रोभयं प्रसिद्धम्‌ तृतीये प्रमाणम्‌-संयोगत्वं संयोगासम- 
चापिकारणबृत्ति, संयोगदृत्तिजातित्वात्‌, सत्तावदिति । विप्रतिपन्ना 
आत्मादयः, आकाशेन न संयुज्यन्ते, सर्वगतत्वात्‌, आकादावदिति 
अजसंयोगासिद्धिः । अयावद्रव्यभाबित्द तस्य प्रसिद्धम्‌। 
[व. दी.] शुणत्वावान्तरेतिं । संयोगरूपान्यतरत्वादिना संयोगसजातीयरुपादावति- 
व्याप्ििनिएसाय जातिस्वगुक्तम्‌ । रूपासमयायिकारैणरूपसजातीयेज्तिव्याप्तिगरणाय 
द्रब्येति । तन्निमित्तकारणासजातीये ज्ञानादावतिथ्याप्रिवारणाय ` असमवायीति । 
संयोगपदमिति । घटादिपदे<र्धान्तरवारणाय संयोगेति । संयोगरुपेऽ्थे बाधवारणाय 
पदमिति । संयोगे त्वस्थाखण्डत्वात्पदत्वम्‌ । यद्वा तदन्तर्गता प्रकातिः पक्षः । सद्वस्तु 
वाच्यं यस्येति साध्यार्थः । विभागाभावादिवाचफत्वेनार्थान्वरवारणाय सदिति । 
यद्वा सत्ताजातिरहित (१) सिथ्यर्थान्तरवारणाय सदिति । न चाभावपदे व्यभिचारः, 
उभयवादिसिद्वासद्वाचकभिन्त्राचरत्वस्य हेतुत्वात्‌ । यद्वा वाचफत्वमात्रं साध्यम्‌, 
सत्पदन्तु पक्षधर्मतावललम्यार्थकथनाय । खलक्षणपदेन घटादिपदमुच्यते । परिरोपा- 
दिति । अन्यद्वाय्यं न सम्भवति, यद्वाच्यं संयोग इत्यर्थः | अन्ये तु खस्य संयोगं- 
पदस्थ यछधणं यत्पदं इदं संयोगपदमिति वाचकराब्दः तद्वदित्यर्थं इत्याहुः । संयोग- 
त्वमिति । सकारणवृत्तित्वे्यान्तरम्‌, अप्तमवायिकारणईत्तित्वेषपि तथेत्यत आह- 
संयोगेति । संयोगफारणकवृत्तित्वसाधने दिकसंयोगादएवदात्मसंयोगजन्यसंयोगवृत्ति- 
सवेनार्थान्तरमतः असमवायीति । खेहत्वे व्यभिधारभङ्गोय संयोगेति । अन्यतर- 
कर्मजन्यतावच्छेदकनातौ व्यभिचारवारणाय जातिपदं गुणत्वव्याप्यान्याप्यज्ञातिपरम्‌ । 
घटादिवृत्तित्वेन सत्तायां साध्यसिद्धिः । संयोगसमवेतः्यादिति फ़चित्पाठस्समीचीन 
एव, अन्यथा जातिपदार्थान्तर्गतानेरतृचित्वादिभागस्य वैयर्थ्यापत्तः । नन्यजसंयोगस्थे 
सचात्‌ कथं संयोगत्रैविष्यमत आइ-विप्रतिपन्चा इति । आकाश्चनिरुपितसंयोगवः्तो 
न भवन्तीति साध्यार्थः । घटादिसंयोर्गेवत्वेन बाधवारणाय आकादोति । 
झकाशनिरूपितसुखादिमच्चेन बाधरारणाय संयोगेति । (न संघुज्यन्त इति १ ) 
आफाशजनितज्ञानजन्यं सुसम्‌, आझाशजनितं द्वि्रमात्मनीति प्रतीतावाकाशस्य निरू 
पकलाद्‌ । वस्तुतस्तु नित्यसंयोगसिद्धो तुल्यन्यायेभ विभागसापि ताध्शस्य सिद्धिप्र- 
सक्त्या एकदा विरुद्धदयसमावेशापत्तिरेव दोपः । 
$ पदमिदे नाखि क, ग, घ पुससेपु. २ एतड्नस्वरम-सचायो गुणेन च सजानीयरूपादावति- , 
ब्यासिदारणाय शुणग्वायान्तरेति इति पादश्च पुस्त. ३ कारणेति छ, ४ विमागो भावादिरिपीति छ, 
५ संयोगसेनि च, ६ संख्याकेति छ, ७ प्रृत्तियेनेति छ, ८ कारणेति झ. ९ घारणायेति च. 


१० बृजित्वेन नेति छ. ११ संयोगसवादिति च, १२ संयोगवरपे याघेति छ, १३ इत आरभ्य विभा- 


गनिस्पणसमाछिपयैल्तै झ पुस्तके पड्कयो स्यव्यस्ताः घुटिताश्च वतेन्ते । च॒ पुम्तके सलप्यशद्धियाहुख्ये कथः 
- ज्षिपङ्गपस्सष्विवेरिठा', 5 


निरूपणम्‌] दीकावयौपता ५५ 


[अन री] कारणसजञातीयस्संथोग इत्युक्तो' समवायितिभित्तकारणसजातीये द्रव्यादी 
व्यमिचारस्थादत उक्त असभवापीति । तहि रूपाद्यतमवायिकारणसजातीयरूपादी 
व्यमिचारेस्थादतो द्रव्यपदम्‌ । तथापि सत्तादिना द्रब्यासमवायिकारणसजातीयद्रज्या- 
दाविवातिव्याप्रिसतो गुणत्वावान्तरजालेत्युक्तर। सद्दस्तु वाच्यं यस तत्‌ सद्वाच्यम्‌। 
खशब्देन संयोगपदे तलक्षणमिदं संयोगपदमिति वाचकरशब्दों वाब्यान्तरासम्मवासरि- 
शेषारेयोग एव वाच्य इयर्थः । पक्षिणः साणुसंयोगोऽन्यरतकर्मयः, महमेपादेः 
प्रसरसंयोग उमयकर्मजः अलक्षसिद्धः । संयोगं कर्मासमवायिकारणकसंयोगवृति 
सिद्धमत ' उक्तम्‌ संयोगेति । समवेतलं रूपादौ व्यभिचरतीति संयोगसर्मवेत- 
त्वादित्युक्तम्‌ । सयोगयातिलादिति पाठेऽपि तत्र च आलत्वादौं च जातिले व्यभि- 
चरतीति संयोगपदम्‌ । जठायुरूपादिवृत्तिसतायाः संयोगासमवायिकारणकद्रम्यवृतिः 
सेन इष्टन्ततिद्विः । अजसंयोगो पि केशिदिष्यते, ततः कर्थ त्रिविध एव संयोग इत्यत 
भाइ-विम्रतिपन्ना इति। यात्मादयो घरयदिमिः संयुज्यन्त इति वाधव्युदासाय आका- 
शोनेत्युक्तम्‌। सेयोगश्वायावद्रन्यभावीष इति तत्र प्रमाणमाह-अयावद्रन्यभोवी ति । 

[बा, टी.] गुणत्वेति । कर्मप्यतित्याप्तिपरिहाराय द्रव्येति । घरपटसंयोगेऊयातिनिरासाय 
सज्ञातीयेति । घदेतिव्याप्तिपरिहराय अवान्तरेति । रूपेडतित्याहिपरिद्ाराय गुणलेति। 
सत्‌ विद्यमाने वाच्यं यस्येति बिप्रड; | खटक्षणपदवत्‌ खरूपप्रदवदिलर्थः | पर्येसितयाच्ये 
रूपादीनामसम्भवादिदमनेन सेयुक्तमिति व्यत्रहारदर्शनाद्‌ संयोग एवास्य वाष्पमित्या--इतीति । 
संयोगत्यसिति कर्मासमतायिकारणसंयोगबृततित्वेन सिद्भसाधनतापरिदाराय संयोगेति । रूप- 
खेऽतिब्याहिपरिहारय संयोगेति । नन्वनुपपन्नो विभागः, चतुर्थस्य नियोगस्य सम्मगादत 
आदइ~-विप्रतिपन्ना इति । बाधरारणाय आकारोति । न चाकाशे आकारनिप्प्पभेद्राहि- 
छमुपाधि; व्यतिरेके क्रियाब्रखस्योपाधिचादिति । 

जैः 
( विभागलक्षणं, तत्र प्रमाणम्‌, तदिभागश्र ) 

संयोगविरोपी गुणी विभागः । तत्र ममाणम्‌--अकाइाः संयोगा- 
तिरिक्तकर्मजणुणाधारः, द्रव्यत्वात्‌, शरीरघदिति । विप्रतिपर्न्न सर्च द्रव्य 
विंभागवत्‌, द्रव्यत्वात्‌, आकाशवत्‌। स द्विविधः-कर्मजविभागजमे- 
दात्‌। आदयो द्वेधा-अन्यतरकर्मजो भयकर्मजभेदात्‌। तत्र प्रमाणम-विभा- 
गत्वम्‌ एकानेककमोसमचाविकारणइत्ति विभागजातित्वात्‌ सत्तावदिति 
कर्मज्ञविभागसिद्धि; । विभागत्वम्‌ भकर्मजवृत्ति, विभागवृत्तिजातित्वात्‌ 
३ उक्त इति ज, २. २ ब्यमिचारतत इति च, ट. $ सस्ते इति ४ झंपोगताचमिति श, ५ तव 


इलि ज, 2. ६ संयोगगदमिठि झ. ७ पदादिमिरिति २. < प्युदासापंमिठि ज, 2. ९ भारीदि नालि 
ज्ञ, र इुखम्योः १० आगामिनि क, रा, घ. १५ फरमत्याम्य प्रचायरियन्ते नालि ८, प पुसश्योः, 


५४ प्रभांणमलरी [गर्ल 


सत्तावदिति । विभागजविभागसिद्विस्तु परिशेपात्‌ । विभागत्वं विभा- 
गासमघायिकारणघृत्ति, विभागदत्िजातित्वात्‌, सत्तावदिति मानम्‌। 
[व. टी] संयोगेति । '्यंसेऽतिव्याप्तियारणाय झुण इति । रूपादावतिच्याप्रिमह्वाय 
विरोध्यन्तम्‌। विभागविरोधिनि संयोगे$तिन्याप्रिवारणाय संयोगेति । अच्छादा- 
वतिव्याप्रिवारणायाताधारणविरोधित्वयुक्तम्‌ । ननु यस्मिन्‌ काले विमागलखिन्‌ काठे 
संयोगः, एवं देशिकमपि सामानाधिकरण्ये विनदयदवखसंयोगेन विभागलासीति घेद्‌- 
न र. ॥ ५ पोगध्वंतस 
न} निर्य नियचेकमाब्रठक्षणविरोधस्ोक्तत्वात्‌ । न च गुणपदवैयथ्येम्‌ , संगे 
संयोगनिद्वत्तिरूपतया संयोगनिवर्षकतयाभावादेवातिम्रसङ्ामावादिति वाच्यम्‌ । गुणपद- 
स्यासाधारणशुणपरतयादृ्ोदावतिव्याप्षिरारकत्वात्‌ । यद्वा विभागत्वजाता रक्षणं 
वोध्यम्‌ । आकाश इति । संयोगेनायोन्तरवारणाय संयोगातिरिक्तेति । शब्दादिः 
ार्थान्तरवारणाय कर्मेति । अदृष्टद्वारा तीर्थभमनादिजनितशब्दत्वेनार्थान्तरवारणा- 
थादृष्टादारकत्वं विशेषणं वोध्यम्‌ । शुणत्वेन विभागसिध्यथ गुणपदम्‌ । शरीरे कर्मजगुणो 
वेगः, पाठादीनां पर्थेसमत्वात्‌ । विप्रतिपज्ञमिति । आफाशातिरिक्तमिसर्थः । 
'विभागत्यमिति । विभागजविभागदृत्तित्वेनार्थीन्वरवारणाय कर्मेति । उद्देखयसिध्य- 
थम्‌ एकानेकेति । यदप्युभयकर्मजन्यं तदप्येककर्मजन्यमित्यर्थान्तरमिति चेत्‌-न; एक 
मत्रेत्युक्ते यदप्येकेन कर्मणा जन्यं तदपि भूतकर्मणा जन्यत एवेति बाघ इति तद्वारणाय 
उददेक्यसिद्धये चा समवायीति । ताद्शसंयोगशचित्वेन च्ान्तसतिद्विः । विभागजन्य- 
तावच्छेदकजादी व्यभिचारवारणाय शुणत्वच्याप्यजाव्याप्यत्वं विशोषणं बोध्यम्‌ । 
एवपुचरत्रापि क्रियाजन्यविभागेवृत्तिजाती व्यभिचारवारणाय गुणत्वव्याप्यज्ञासच्या- 
च्यत्वं विशोषणं योध्यम्‌ । विभागत्वमित्यपि क्रियासमबायिकारणकमिन्इत्तित्व साभ्यम्‌ । 
तर्न्यदेवासमवायिकारणमियत आह~-विभागजविभागसिद्िस्त्विति । परि" , 
झोपात्‌ कर्माजन्यविभाैख विमागातिरिक्तासमतायिकारणाजन्यत्यादितर्थः । अन्यथा 
कर्थं वंश्दलयोः परस्परविभागे तयोराकाशेन बिभागस्खात्‌ । क्रियाया बंशदलदयवि- 
भागजननेनेवोपक्षीणत्वात्‌ । कर्मणः सजातीयकार्यजनने विरम्यन्यापाराभावाथ विशेष 
तोञ्नुमानमाह--बिभागत्वमिति । कर्मजन्यतावच्छेद्कभिद्नविभागद्ृत्तिजातित्वा+ 
दित्यर्थः | विभागजशब्दवचित्वेन दष्टान्तसिद्विः । असमयायिपदुदेश्यसिदवये। केचितु 
धनुगुणविभागजन्यवाणरुमंणि सत्तासंघात्‌ दष्टान्तसिदधिरिख्याहुः तन; कर्मणो विमागा- 
समवायिकारणकत्वस्य राद्धान्तविरुद्धचात्‌, अयीक्तिवत्वाचचेति दिक्‌। किन्तु नोदना 
तञ्रासमवायिकारणमिति पर्यालोचनीयम्‌ । अपरविशेपणप्रयोजनं स्फुटम्‌ । 
१ सु इति नाखि क, ग, प, सु पुस्तपु २ थानुमानमिति क, प्रमाणम्रिति सु. ३ भंसाधार 
णायासाधारणेति च. ४ नियत्यात नालि च पुखके, ५ अद््ाधिष्टामादाविति च, ६ संयोगेग्यारम्य 


पड़िद््य नाखि छ पुमो, ७ समतेति च. ८ पर्वकमेणेति च, ५ विमागमात्रेति च, १०, ११ पदमिंदे 
नालि च पुस्तके. ३३ सत्यादिति नासि च पुखके. 


निरूपणम्‌] डीकाजयौऐता 


अ. दी] रुपादिगुणव्युदासांथ संयोगबिरोधीत्युक्तम्‌ । संयोगमध्यंसादिव्युदासाय 
युणपदम्‌ । कर्मजपद संयोगजसंयो गांधारतेन सिद्धसाधनतानिरासार्थम्‌ । शरीरस्य संयो- 
गातिरिक्तः कर्मजो शुणो वेगः 1 कमै असमयायिकारणं यस्थेति विमदः । सिद्धसाधनताव्यव- 
च्छेदार्थस्‌ एकानेकपदस्‌ ! रुपत्वादी व्यमिचारवारणाय विभागजातित्वादित्युक्तम्‌। 
कयं ताह विभागजविभागसिद्धिरियत आह-विभागजेति। वंशदल्योर्मियो विभागे सैति 
नमसापि' तयोविंभागो यायते, स न वंशदलक्रियाजन्यः, तसा दलविभागजननेमेदोपक्षीण- 
रवात्‌ पेरिशेपादिभागजन्य इतर्थः । साक्षाममाणमाह-वि भरगत्वमिति । पनुर्गुण- 
विमागजन्यंवाणकर्मीणि सततार्वर्तिषान्तठामः । 

एवा. टी.] संयोगेति । रुपेऽतित्यात्िपरिदाराय विरोधीति । घुलेऽतिन्यापतिपरिददाराय 
संयोगेति । संयोगाभावेऽतिव्यातिपरिहाराय गुण इति । यत्तु संयोगघंस एव विभाग इति मतम 
तन्न; आश्रयव्यंसात्संयोगध्येसे विभागयुव्यभावाद्वतमानयोस्संयोगनाशस्प विभागले साउचिल्वेन 
व्यवहाखाधप्रसङ्गाद्‌ । अतो अतिरिक्त एव विभाग इल्याशयवास्त्र प्रमाणमाह---आकारा इति । 
द्रव्यत्वेन सिद्धसावनतापरिदाराय गुण इति । संख्यया सिदसाधनताएरिहारय कर्मजेति । 
संयोगेन सिद्दसाधनतापरिद्दाराय संयोगातिरिक्तेति । संयोगातिरितवार्मजत्रियाधार्वसाधने 
बाधः, तनिरासाय शुणाधार इति । न्ते वेगेन सिद्विः । विभागत्वमिति । विमागासम- 
घायिकारणक्रविभागडत्तिलेन सिद्धसाधनतापरिहाराय एकेति । एकगत्तमनेकगतं कर्म असम- 
बापिकारणं यस्येति । यद्वा एककर्मीसमवाय्रिकारणदृत्ति । अनेन क्मौसमवायिकारणद्वृत्तीति 
साव्यभेदैन प्रमाणद्दये द्रटयम्‌ । इछान्ते च संयोगादिदचिलेन सिद्धि: । विभागत्वमिति । 
कर्मेजवृत्तितेन सिद्धसाधनतापरिद्दाराय अतिज्ञायास्‌ अकारः । संयोगलेन सिद्वसाधनतापरिहा- 
राप विभागेति । ख्पादिवृचिलेन दष्टान्तसिद्विः । साक्षाअमाणे च विभागातमवायिकारणशब्दुर 
«रत्तितेन दशन्तसिद्धिः ! 
है ज्र 
( परत्वापरत्वयोलेक्षणं प्रमाणञ्च ) 


परव्यवहारे यद्विरोषणतया निमित्तं तत्परत्वम्‌ क अपरव्यवहारै 
थडिदोपणतया निमित्तं तदपरत्वम्‌ । तच प्रमाणम्‌-घटोञ्स्मदादिबुद्धि- 
जेकद्रवयजातीयबान, अनेकृबिशेपयुणसमवायिकारणत्वात्‌, आत्मवत्‌। 
विप्रतिपन्ने परत्यादिसंयोगासमयायिकारणकम्‌, अस्मदाद्युद्धिलेकद्रल्य- 
त्वात्‌, खुखादिवदिति परिशेषात्‌ काळपिण्डसंयोगासमवायिकारणत्वं 
सिद्धमनयोः । 
१ श्यवष्टेदार्थमिति जञ, र. २ संदोगगुणेति 2. ब सतीति नालि जाट जुलम्पोः, ड भम 
सोऽपीति श, ५ पारिशेष्पदिवि श, ६ य्‌रेरितिज,र, ७ पारिशेष्यादिश्द्रपारण्पोदुतः पाठः, 
प्रमाशन ८ 


५८ प्रमाणमञ्नरी ४; ` [गुण 

[व. टी.] परेति । इथवरक्षानादावतिव्याप्िमझ्षाय विशेषणतपैति । व्यवदार्यसम- 
बायितयेत्यर्थः । इयादिव्यवहारकारणे द्वित्वादाप्तिव्याप्तिवारणाय परेति । परं प्रति परलं 
न कारणम्‌ हत्यसम्भववारणाय व्यवहार इति । व्यवहार्य ज्ञानम्‌ । शब्र्दादिम्रयो” 
गरुपश्य तस्य विपयाजन्यत्वात्‌ । यहा निमिचं प्रयोजकम्‌ । अत एवं नातीन्द्ियपरला- 
दावव्याप्रिः । यद्वा विशेषणतयाऽ्साधारणतयेत्यर्थः ] घट इति । रुपादिनार्थान्तर- 
वारणाय घुद्धिजेति ईश्वरबुद्धिजेन तेनेबार्थान्तरवारणाय अस्मदादीति' । ढिल्ला- 
दिनाथोन्तरारणाय एकद्रव्येति । इश्वरवुद्धिजनितपरत्वादिकसाध्ये विपये बेशपिएँ() 
जातीयेति । कारे व्यभिचारवारणाय विशेषेति । आकाशे तद्वारणाय अनेकेति । 
काठादौ व्यभिचारयारणाय समवायीति । आत्मन्यम्मदादिचुद्धिजन्यमुखादिमचेन 
साध्यसिद्धिः । दिकालजैन्यरवेऽनुमानमाह-विम्रतिपन्नमिति । अदृट्वदात्मसंयोगेः 
नाथोन्तरवारणाय असमवायीति । यथादटवदात्मसंयोगो नासमवायिक्रारणं तथा 
प्रपश्वितमन्यत्र । उदेश्यसिद्ये संयोगेति । विप्रतिपन्नत्रं जातिविशेष शिष्यम्‌, न 
तु दिकक्तभिन्नेत्वम्‌, प्रतियोग्यप्रसिद्धेः । परिमाणे व्यभिचारवारणाय बुद्धिजेति । 
तथापि तंत्रेव व्यभिचारवारणाय अस्मदादीति। ययप्यदृण्द्वारासदादिवुद्भिजत्वमसि, 
तथापि अद्शाद्वारकेति विशेषणीयम्‌ । द्वित्वादी व्यभिचारवारणाय एकद्रव्येति । 

एकमात्रनिएत्वादि्यर्थः । दिकालयोस्तादद्ञासमवायिकारणक्त्वेन करणत्वं सिद्वमिल- 

भिप्रापेणह-परिशेपादिति । यथाकाशादिसंयोगो नातमवायिकारणं परत्वापरत्वयोः) 
तथा बिशदमन्यत्र । 

अ. टी.] प्रापरव्यवहारकारणेश्वरप्रयक्नादावतिव्याप्तिनिरासा्थ विद्दोषपातयेलुक्तम्‌ । 
विशेषणतया व्यवहार्यनिमित्ततयेलर्थः । अस्मदादिुद्धिजन्यं थदेकस्मिन्नेव वेपेते तञाती- 
यवान्‌ घट इति प्रतिज्ञा । घटस्येकडरन्यशततिरुपादिजातीयेत्वेन सिद्धसाधनता स्यादत 
उक्तम्‌ घुद्धिजेति। तथापीश्वरवुद्धिजरूपादिमत्तेनोक्तदोपः स्यादतः अस्मदादिग्रइणम्‌ 1 ' 
काठादो व्यमिचारवारणाय चिशेपशुणपदम्‌ । आकाशे तन्निससाय अनेकपदस्‌ । आत्म 
न्यस्मदादिघुद्धिजँ सुखादि, तथापि तयोदिकालजल्वे किं मानमित्याह-विप्रतिपन्नमिति । 
परत्वादेरसमवापिकारणान्तरानब्लीकाराद्मापव्युदासार्थ संयोगपदम्‌ । एकद्रव्ये रुपोदी 
ब्यमिचारवारणार्य अस्मदादिवुद्धिजमदणग्रं] सुखादिकमात्ममनस्संयोगासमवायिकारण- 
कम्‌ । तत्र द्व्यान्तरसंयोगस्य परत्वादिना सद्दान्वयव्यतिरेकयोरमावेने' दिक्काउसेयोगस्स 
च तद्भावासरिशेषात्‌ स एव कारणमिल्राह-पारिशेष्यादिति । पिण्डः शरीरं, दिवस- 
मासादिना परस्वापरत्वे काठसंयोगँपूर्वैके । यद्यपि दिवसादिशब्दवाच्याः परिस्पन्दा आदि- 

१ वारणायेति च. २ इत आरम्य पद्भिद्भये नाखि छ पुखके. ३ भिन्नत्वे इति च. ४ शु इति छ, 
५ मिन्षमिच्त्वमिति छ, ३ भारति मासिच, ज युणत्येति ह, < लैष्ट्दयेति ज, २, < दव्ये 


घर्तत इति ज, ढ. १० सातीयवस्वेनेति ज, 2, ११ गुण इति नासि ट, १२ जन्यत्व इति ज, १३ ख्प- 
प्वादा्िति दश १४ घारणार्यमिति ज, उ. १५ सभाबादिति ज, २, १६ अत्र झ पुस्तके पहुयो ष्याः, 


निरूपणम्‌] | सीकात्रयोपेता ष्‌९ 


समवेताः, तेथारि आदिलसंयुक्तकाठस्य पिण्डसँयोगस्तदुपनायकलात्‌ । पिण्डे परसा 
दिदेतुखंया । यद्यपि परिमाणदण्डादिसंयोगा देशविशेपसमवेताः, तथापि दिक्संयोगो देश- 
पिण्डाम्यामविशिष्ट इति पिण्डदेशसंयोगोपनायकलेने परत्वादिद्वेतुः । तदुक्तम-'क्रियोप- 
नायकः काठः संयोगोपनायकत्वात इति । 

(वा. टी.] परेति | अये पर इति व्यवहारे यद्वहारयव्यावर्सकलेन निमित्त तापरवमिति । 
न्यपहायैनिङत्तपे विरोपणतयेति । एवमपरत्वत्यापि । घट इति । संयोगसजातीयलेन सिद्द- 
साधनतापरिदाराय एकद्रव्येति । एके इव्यमाश्रमत्ेन यस्मेति रूपसजातीयत्वेन सिद्धसाधनता- 
परिहाराय बुद्धिजेति । ईशबुद्धिजेन सिद्धसाधनताएरिद्वाराय अस्मदादीति । जातीयपदन्तु 
नार्थवत्‌ । सामानयेऽतन्यातिपरिहाराय समवायीति । दिञ्तिन्यासिपरिहाराय विशेषगुणेति । 
आकाशनिइत्तये अनेकेति । एखादिना इष्टान्तदामः। सिद्वसाधनताएरिहाराय संयोगेति । 
रूपादिनि्वत्तये बुद्धिजेति । ईगबुद्धिजे तस्मिन्‌ अतिभ्यातिपरिहाराय अस्मदादीति । 

ज 


( बुडेरलक्षणं तद्विभागश्च ) 
अर्थावत्रह्दो युद्धिः । सा द्वेवा-नित्यनित्यभेदात्‌ । एची भगवतो 
महेश्वरस्य । सा परीक्षिता आत्मप्रकरणे । उत्तरा अनीक्षानां मानस- 
मर्ैक्षसिद्धा । 

शि ९ अविद्यात्मिका वुद्धिः ) 
सा द्वेधा-अविद्याविद्याभेदात्‌ । बोधिता अविद्या । सा द्वेधा-निश्व- 
पानिश्चयभेदात्‌ । तत्र पूर्वा विपर्ययः । तत्र पमाणम्‌-विर्वादास्पदं रजत- 
धीविपयः, रजतेच्छप्रइत्तिविपयत्यात्‌ , रद्गतरजतवत्‌। उत्तरः संदायः । 
इदम्‌ आहोखिल्ैैयेम्‌ इति व्यवदारो व्यवद्दारयज्ञानपूर्वकः, व्यवहारत्वात्‌ , 
सम्परतिपर्भचदिति तन्न प्रमाणम्‌। अनध्यपसायस्येदान्तभायः, खमस्य 

विपयेये । 

[ब.री.] अर्थेति। यद्यप्यथोवग्रहो बुद्धिदा पर्यायत्वान टवणवाफ्यता, तथाप्पन्या- 
प्रवणार्थनिष्ठविषयताप्रतियोगित्द_बुद्धिलम्‌, अन्यानघीनपिएयत्वमिति यात्‌ । द्रव्या 
दयस्तु परतत्रविषयत्ववन्त इति नातिव्याप्तिः । यढा अर्थावग्रह इत्यनेन झानपदवाच्यत्य॑ 
लक्ष्यवाबच्छेदकत्वमुक्तम । युद्धिरिसनेन बुद्धित्वं रक्षणम्‌, अर्धपदन्तु घञानातिरिक्ता- 
भवोपनपरण्‌ । पाधितेति । माथिवार्यलर्थः । अनिश्चयः संसयः । पूर्वोज्वाधिताओों 

१ पदुमिद नालि र पुम्नके, २ इठ भारभ्य तदुक्तमित्सतः पूर्वा मागो नाखि ट धुस्तो ३ पद्मिई 
नास्वि घ पुखके, ४ उिद्याविद्येति क, ग, घ; पिघेशारग्य सा द्वेधा स्यन्ते नाम्ति छ पुस्त, ५ बामित 


भीरिति क. ६ विवादाप्पासिवमिति ग, घ} रिवादुपद्‌ रञ्चतपौपद्मिति क, र, ७ रजदारशिध्विन गर, 
ग, च. ८ ससरजतेति ख, मु. ९ नेदमिति म, घ. १० ष्ययहारददिति क, 18 द्ष्ाददरिग्दति 


च, -१३ इत्यर्थ सथिरं च पुष्तके, 


६० | प्रमाणमरदरी _ ' [शणः 


निश्चयः । विवादपदं शुक्यादिग्रदचिजनकरजतलप्रकारक्यानविषपलै साध्यम्‌ । तेन 
सर्व रजतमित्याहायज्ञानेन नाथान्तरम्‌। सवे रजतमिति खारसिको भ्रमः सम्भवत्येव न; 
तत्सम्भवेऽपि तञ्ज्ञानं म प्रवर्तक, रजतत्वेन यस कस ञान आप्तत्यात्‌ । एवश या 
व्यक्तिः न अवर्तकरजतघुद्धिविपया, तत्र व्यभिचारवारणाय रजतेच्छुपदस । नच 
रञतेच्छाविपयत्वमेव. हेतुरस्तु, यथोक्तविशेष्यविशेषणमादे वैयर्श्याभावात्‌ | ने च 
शुक्तिरजतेति समूहालम्वनमादायेवाथीन्तर प्रवृत्तिविषषांश रजतत्वबैश्शिष्यावगाहिज्ञान- 
विषयत्व साध्यत्वात्‌। इदमाहोखित्ञेवमिति व्यवहारः पक्ष), व्यवहार्यज्ञानमागच्छत्य- 
ध्धर्मताबलादेकधर्मिगततया विरुद्धनानाधर्माबगाहि सिध्यति । तदेव संशय; । ईथ- 
रज्ञानपूर्यकत्वेनार्थीन्तरयारणाय व्यवहार्यति । न हीश्वर्षान विरुद्धकोटिरुपव्यवहा- 
येबिपय्कं, तस्य आन्तत्वापत्ते! । व्यवहार्यपूर्वकत्वमात्रे साध्ये बाधः, व्यवहार्पस व्यव- 
हाराजनकत्यात्‌, उद्देश्यासिद्धिथेत्यत आह-ज्ञानेति । घटादिव्यवद्दारे सिद्धसाधनमतः 
आहोखिसैैवमिति । इहेति । उत्कटकोटिकसंशेयान्तर्माव इत्यर्थः । किंसंशकोऽयं 
वृक्ष इत्याद्यनध्यवसायस्य बाधितसंज्ञाविपयत्वांशे अमत्वमिति वोध्यम्‌ । स्वस्येति । 
कस्विद्विरुद्धोभयकोटिकस्य म्न्य संशयेऽन्तर्भाव इति केचित्‌ परे तु खम निश्र- 
पतव । समत्वसंशयत्वे मानसत्वव्याप्ये । एवं संशय चाप्तुपानुमित्या- 
दा ति d । 

[अः टी.] अर्थस्य शब्दादेरवग्रहः स्फुरणं घुद्धिः । जञानातिरिक्तायसङ्भहाय अथपदम्‌ । 
बाधिता अपहूतब्रिपया पुद्धिरविद्या । विवार्दपर्द शुक्त्यादि । घटॉर्थिनः प्रवृत्ति 
विषये रजतवुध्यनालम्वने व्यमिचारवारणाय रअतादिपदस्‌। नन्वनध्यवसायः खमश्वा- 
विद्यामेदो किमिति नोच्यते ? तत्राह-अनध्यवसायेश्विति । किंसज्ञकोड्यं घृक्ष 
इत्याचनध्यवसायस्थानिश्यात्मकत्वे$पि वाघामावात्‌ कथमविद्यात्मकत्वमिति चेदुच्यते- 
संज्ञाविशेषस्थानिश्वयदशायां देशादिभेदेनानेकधा स्फुरतो व्यवस्थितिकसंज्ञानिश्वयेन कोख- 
न्तरख्थापहारादविद्यालं न दुष्यति । खम्नस्य जोग्रद्वोधेन चाधादविधालं स्फुटमेव । न च 
दिद्रादुएमनोजन्यज्ञाने खभ इति लक्षणं भेदकम्‌, प्रतीन्रियदोपभेदाद वियमेदप्रसङ्गात्‌ । 

[वा. टी.] अर्थेति । अवग्रहणम्‌ ग्रहः, ज्ञानमिति यावत्‌ । अर्थशून्यबदिति निरासाय अर्थ- 
पदम्‌। मानसेति । जानामीति मनोजन्यापरोक्षग्रलये सिद्धे इसर्थ: । बाधिता अपढ्इतबिप- 
येल्यर्थः । यन्मतम्‌--इदे रजतमिति पुरोवरत्तिग्रहणदेशान्तरस्थस्मरणात्मक ज्ञानद्वयम्‌ (न?) 
विशिष्टमेकं विपर्ययाख्यं ज्ञानम्‌, प्रमाणाभावादिति तदुपपति--विवादपदमिति । द्युक्लादी- 
लर्थः । घदेऽतिम्यापिपरिहाराय रजतेच्छिति । अतो यदरजते रजतवुद्धिस्सैव विपर्थय इति | 
इदमिति पुरोवर्ति, एवमाहोखिदिति स्थाणुस्तयाद्वेते, स्थाणोल्यः पुरुषों वेर्थः । व्यवहार्य 

१ भागे इति च. २ न चैतदिति समूहति छ. ३ विषयत्वसाध्येति च. ७ ४ इदमाहोलिदिति 
घ. ५ संशयं वश्वेति छ, ६ मानसत्वे इति छ. ७ अतद्वतेति 2. ८ विवादास्पदूमिति कञः 
५ घटादीनि टश १० रजतादिस्मुपदृप्तिति जञ) ट. ११ यस्येति ज, ट. ३२ जाभत्वे बाघ इति र, 


निरूपणम्‌] डीकात्रयोपेता ६१ 


स्पाणुपुरुपी | अतो यदनेककोटिद्योतकमनिथयात्मक ज्ञान स एव संशयः । अनवगतर्सज्ञकोडन- 
बधारणरूपोव्नुगवोञ्नव्यवराय उत्कटेककोटिकस्तन्देह्य ऊहः । एुतयोरनवधारणलानिशेपालुक्त- 
स्संदायानतिक्रमः, मिथ्यात्रधारणात्मकल्वात्खप्रस्य विपययानतिक्रमः । 


जँ 
( विद्यात्मिका घुडिः ) 
अवाधिता धीर्चिया । सा द्वेधा-प्रमितिरन्यथा चेति। सम्यगन- 

भूतिः प्रमितिः । सा द्वेघा-प्रसक्षा इतरा चेति। तत्रापरोक्षा सा प्रत्यक्षा, 
परोक्षा सेतरा चेति। पूर्वा देधा-पकृष्ठधर्मजेतरभेदात। पूवा योगिप्रव्यक्षा। 
तत्र परभाणम्‌-धर्मः कस्यचित्प्रत्यक्षः, प्रमेयत्वात्‌, वोसोयदिति। यसय स 
प्रत्यक्षः स, योगी । उत्तरा अस्मदादीनां प्रत्यक्षा । ~; 
क क `  ९सविकल्पकबुद्धिः) २५९ “6 

` सा प्रकारान्तरेण दवेधा-सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात्‌। विशिछ- 
विपर्य सविकल्पकम्‌। तत्र ्रमाणम्‌-्तविकटिपका बुद्धि; प्रेमा, स्म्रति- 
व्यतिरिक्तत्वे सति अवाधितबुद्धित्वात्‌, निर्विकल्पकवत्‌ इत्ि। 

[व. टी.] अन्यथाचेति । स्मृतिरित्यर्थः । धर्म इति । बाधवारणाय कस्यचि- 
दिति । सामान्यज्ञानप्रयाससजन्मजन्यप्रसयक्षविपयत्य साध्यम्‌ | अनुमिद्यादिमतास्म- 
दादिनाथीन्तरवारणाय प्रसक्षत्चमुक्तम्‌ ! विपयत्वादित्येव हेतु: । आकाशादौ न च्यमि- 
चारखख पक्षसमत्यात्‌ । विश्चिप्टति । विशिष्टविषयकमित्यर्थः । तेन बिशिष्टपदार्थख 
विशेषयादिघटितिस्वेन न व्यर्थता । तन्न प्रमाणमिति । अत्र यथाथीनुभवत्वे साध्यम्‌ । 
स्मृती व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌! अमे व्यभिचारवारणाय अवाधितेति ! अबाधि- 
तार्थक्युद्धिलादित्यर्थ: । न त्यवाधिता वासौ युद्वियेसर्थः । अमसापि खस्पेणावा- 
घिततया व्यभिचारापत्तेः । ईच्छादी व्यभिचारवारणाय बुद्धित्वादिति । न च साध्य” 
समतया हेत्वसिद्विः, संवादिमवृत्तिअनकत्वादिना हेतुसिदेः ` । न च साध्यवेशिष्पस्‌, 
प्रकृते हेतुसाध्ययोमिंञरूपत्यात्‌ । 

[अ. री] अन्यथा चेति | स्मृतिरिसर्थः | काहि योगीयत आह-पस्याति । गोरः 
कुण्डली माहाणोऽयं गच्छतीयादि सविकत्पकण्‌ कथमस्य प्रमाणत्वम्‌? तप्राइ-तत्म- 
साणमिति। विपयोसादी व्यमिचारवारणार्थमवापितत्वा दित्युक्तम्‌ । अवाधितार्य व्यमि- 
चारवारणाय डुद्धिपदस्‌ । अवापितबुद्धित्य स्श्वौ च्यभिचरवीति स्ट्रतिव्यतिरिक्तत्ये 
सतोत्युक्तम्‌ । 

३ सेति नालि सुद्रितपुखने. २ पूर्वमिति घ. ३ म्तयक्षमिति क, स ग, घ, ७ पदसिई नाखि 
क, ख. पुम्तकयोः, ५ दासोवदिति क, सामान्यवदिति ग. ६ स मतसो यस्य स इति ग, घ, ७ मत्पक्ष- 
लित्यधिकं झु. ८ पदत्रये नालि क, थ, पुखड्यो', ममेत्यनत्वर शाने अमागमिधिर य घुले, 
५ प्र्यक्षमियपिर झु. १० मस्मदादीनामिति छ, ११ दम्यादागिति छ, १९ सिद्धिरिति च. 


६२ प्रमाणमञ्चसी - [गुण 


[ वा, टी, ] इद्धियेजत्यमपरोक्षम्दार्थ: । धर्म इति । प्रथक्षलप्ानेद्धियजन्यज्ञानविपयलम्‌ | 
तेन नेरे सिद्धसाधनता । निर्विकत्पकनिदृचपे विशिष्टेलि विपर्ययविशततये अवाधितेति । 
सतिनिवृत्तये स्मृतीति । सबिकत्पकलादेवाख ग्रां विपर्थयवदप्रामाण्यम्रपाकरोति--सत्ममा- 


णमिति । इुत इसत आइ--सविकल्पकेति । सविकस्यिका बुद्विस्पिसंादिनी घटादिवुद्धिः | 
तेने न भागासिद्विरिति । 


£ 
( निर्विकहपकचुद्धिः ) म 
वस्तुखरूपमात्रावभासो निर्विकल्पकम्‌ । ज्ञानानां सबिकल्पकत्वा- 
हृष्ठान्तासिद्धिरेति चेत्‌-न; प्रमाणोपपत्ते; । सर्च विकल्पा ज्ञानव्याएत्त- 
जातिमन्तः, जातिमत्वात्‌, पदवत्‌। 

(व. टी. ] वस्त्विति । यद्यापे मात्रपदेनावस्तु न व्यवच्छेचं, त्याप्रतीतेश। न च 
वेशिशं व्याव, तस्यापि वस्तुत्वात्‌, व्यक्तित्राच; तथापि वैशिष्यानवगाहित्व॑ निर्वि- 
करपकलक्षणम्‌ । सर्व इति । अनुमिती यत्किखिज्ञानव्यावत्तजातिरतुमितिसवमित्य- 
थान्तरवारणाय सर्व इति । ज्ञानव्यावृत्ता जातिः सबिकरपकत्व सेल्यतीति भावः । न च 
निर्दिकल्पकर्सविकत्पकरूपनरसिंदाकारज्ञाने सविकल्पकत्वसाच्याप्यवृत्तित्व प्रसङ्गः) । 
यदा घठोध्यमित्यादिज्ञानस यैशिध्याबगाहितया सशि सविकर्पकरवखीकारात | यदा 
आतिपदं धर्ममात्रपरम्‌ । घटादिव्याइत्तज्ञानत्वादिजात्यथीन्वरवारणाय ज्ञानेति । ज्ञान 
निष्ठालन्तामाबप्रतियोगिधर्मवन्तः । सवे सचिकल्पका इति सबुदायार्थः । केचिछु ज्ञान 
योचरजातिमलं साध्यमि्याहुः। तत्र जातियोचरज्ञानस्य सविकल्पसैव साँध्यापततेः। 
पर्मपत्वसाध्यपक्षे धर्मत्वं देतु, जातिमलसाध्यपश्षे जातिमत्वं हेतुः । सविकस्पत्वं न 
जातिरिसेय पञ्चः । अत एव सेद्धान्तिके ध्वनिनिरविकटपकसिद्धौ प्रलक्षत्रसविकरपक- 
योचे साहस । 

, थि. टी.] लक्षित निर्विकसके प्रमाणामाविन सर्वज्ञानानां सविकल्यकत्वे दृ्टन्तामाव इति 
शङ्गते-ज्ञानानामिति । प्रमाणामावोऽसिद्ध इति प्रयाह-नेति । विकल्पाः सविकल्प- 
ज्ञानानि । ज्ञानव्यावृत्ता या जातिस्तदून्त इति साध्यम्‌ , तब चानार्थयोजीतिगोचरम्‌ । पर्ष 
ञानं निर्विकल्पकम्‌ । उक्तच भट्टपादेरपि- * 
मुद्दमापतिलादी च यत्र भेदो न गृह्यते । 
तंत्रेकडुद्धिनिंग्री८्या जातिरिन्धियगोचरा ॥ इति । 
आपातजस्य वस्तुखखपमात्रप्रययस आणिमाबप्रयक्षलाच 1 यद्वा शावव्यावृत्ताः कसि 
(2055 वर्तमाना जातिखदन्तो विकत्पा इति साध्यस्‌ । सत्तादिगल्लेन सिद्धसाधनवावि- 
रासौर्थ ज्ञानव्यावृत्तपदम्‌ । 
* _ ३ घस्त्विनि नासि ग, घ पुलक्योः, २ सविकल्पकेति नाखि छ पुस्तके, ३ सविकल्पकल्येति च. 
४ लिप्यापत्तेरिति च. ५ देतुरिति नालि च, ६ छोकवार्विके, ७ घ्युदासायेम्िति ज, र. 


निरूपणम्‌ 1 दीकात्रयोपता द्रे 


[क टी] आक्षिपति-ज्ञानानामित्ि । तथाचाह-+ 

न सोऽसि प्रसयो ठोके यरशव्दानुगमाइते । 
५ अलुविद्धमित्र ञानं सर्वेशन्देन जन्यते | इति । 
तनिराकरोति-सर्व इति । विकल्पाः सविकल्पज्ञानांने | कुतथियाइचा या जातिस्तदन्तीचर्थः | 
युणलेन सिद्दसाधनवापरिहाराय ज्ञानेति । तत्र ज्ञानत्वादीनामञुद्वत्तवयादिकरपवत्वमेत व्याइते 
वाच्यम्‌ | तथतो व्यावृत्तं तनिर्विकल्पकमियर्थः | पटलादिना दृष्ान्तळाभः | तथा चाइ 

अस्ति द्याडोचनं हार्न प्रमं निर्विकरपकम्‌। 
यालमूकादिविज्ञानसदशं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ इति । 
E 


( लेङ्गिकी बुडि, अन्वयब्यतिरेकनिरूपणञ्च ) 
उत्तरा छैङ्गिकी ! लिङ्गं पुनः साध्याच्यभिचारित्वे सति पक्षेधर्म- 
तांबत्‌। तद्देधा भिद्यते-अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌। यस्य साध्येन सारचर्य- 
नियमस्तदन्वयि । तद्विघा-सति विपक्षे असति च । पूर्वमन्वयन्यतिरेकि 1 
तद्यथा-निनदोऽनिद्यः, कूतकत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा घटः, तथा चेदं 
तस्मात्तथा । यत्पुनरेनित्मं न भवति तत्पुनः कृतकमपि न भवति, यधा- 
काशाम्‌, नें चेदं न तथा, तस्साच च न तथा। उत्तरं केवलान्वयि । यथा 
` स्थितिस्थापकः प्रत्यक्ष), प्रमेयत्वात्‌ , यदेवं तदेवं, यथा एथिवी, तथा च 
प्रकतं, तस्मात्तपा। असति सपक्षे यस्य साध्याभावेन भावानिय मस्तद्म- 
तिरेकि । सर्व कार्य सर्ववित्कद्कम्‌, कार्यत्वातै न यदेवं न तदेवम्‌, यथा 
परमाणुः, नै चेदं न तथा, तस्मान्न तथेति | 

एब. री.] उत्तरा परोक्षा । लिङ्गमिति । च्याप्पत्वासिद्धेऽतिव्याह्तिवारणापं श्रक्तत- 
साध्याव्पमिचारिखयुक्तम्‌ । आश्रयासिद्धे खरूपासिद्धे चातिव्यापतिनिरासांय पक्षधर्म 
ताचदित्युक्तम्‌ ! साध्येनेति । केषलव्पतिरेकिप्पतिन्यातिमङ्गीप साध्येनेति । 
व्यमिचारिष्यतिव्याहिमन्गीय नियमग्रहणम्‌ । असति सपक्ष इति । अन्मपण्यति- 
रेकिभ्यतिव्याप्रिभड्रीय असति सपक्ष इत्युक्तेम। विरुद्धव्पतिरेकिण्यतिव्यापरियारणाय 
नियमपर्दैम्‌। सर्वमिति। आकाशादीनां पक्षत्वे बाधपारणाप कार्यमिति । भेन्यये 
इष्टान्तामावं बोधयितुं सर्वकार्यस्य पूवत्वचनाय सचेसिति। किन्चिज्तानबाधबारणायो- 

देश्यसिड्ये च सर्वविदिति । कर्दृत्वेन तत्सिद्धये च केँठकेति । 
३ पक्षघरे इति क, स्व, घ- ३ रय इति फ, ग, घ. ३ उनरिति भाति क, ४ मे तेई 
उसा भवतोति क. ५ साभ्यासावेऽभावेति क; साध्यामावे साधनामाच इति प. ६ पथा सषनिति. 


क, ७ फाइाचित्कत्वादिति सु. ८ च चेई तथा उस्मासपेति क, ९ घारणायेति ध. १०, ११, ६२ 
घारणायेति च. १३ उक्तमिति नाछि 'च.. १४ मरदणमिति घ, १५ भदयव इति छ, 1६ दिद्वि्ेः 
ही 


जेतरि छ, १० कार्त्रिति छ, 


६४ ; प्रैमाणमखरी ` [शुषः 


अ. री.] उत्तरा परोक्षा प्रमितिः । असिद्धव्युदासार्थ पक्ष धर्मतापदम्‌ । अनेकान्त- 
वारणाय साध्येत्यादि । केवट्य्यतिरिकिव्युदासाय साध्येनेति पदम्‌ । निल्नलसाध्ये- 
मामूतत्वस्थ साहचर्यमात्रै बिते, न तु तलिङ्ग्मतो नियमग्रहणम्‌ । निनदः शब्द 
साध्याभावे5मावनियमोन्वयव्यतिरिकिणो$प्यस्ति । तेनोक्तम्‌ असति सपक्ष इति । 
कर्तृमात्रपूर्वकतेन सिद्धसाधनतान्युदासाय सर्वविद्वदणम्‌ ॥ 

[वा, टी. ] लिङ्ग पुनरिति । असिद्वनिवारणाय पक्षधर्मवदिति । अनेकान्तिकनिवारणाय 
साध्येति । साव्यव्यमिचारित्वश्व साध्यनिरूप्यन्याप्तिमत्वम्‌ । साध्यब्याप्यत्वमिति यावत्‌ | न च 
क्रिवळव्यतिरेकिण्यव्याप्रिः, तत्रापि कादाचित्कत्ये सववित्कनवत्वव्याप्यं, तदलन्ताभावनियतालन्ता- 
माववल्यात्‌, यद्यदलन्ताभावनियतातयन्ताभाववत्‌ तत्तस्य व्याप्यम्‌ | यथा वन्हिमत्वालन्तामावनि- 
यताह्यन्ताभाववद्धुमवर्स॑ वम्हिमत्वब्याप्यमिति साथ्यव्याप्यत्वानुमानादिति । व्यतिरेकिनिरासाय 
साध्येति । अनैकान्तिकनिरासाय नियमम्रहणम_। अन्वयन्यतिरेकिनिरासाय अन्वयीति । 

जॅ टं 
( हेत्वाभासलक्षणम्‌, तद्विभागश्च ) 

लिङ्गलक्षणरहिता लिज्ञाभिमानविपया लिङ्गाभासाः। ते चासिद्धवि- 
रुद्धानैकान्तिकासाधारणबाधितविपयसत्प्रतिपक्षमेदात्‌ पइप्रकारा; -। 
पक्षधर्मतयाज्ञातो$सिद्धः । यथा दाब्दो नियः, चाक्षुपत्वात्‌। पक्षविपक्ष- 
योरेव वर्तमानो बिरुँद्दः। यथा दाव्दोडनितयः, ओत्रग्राद्यत्वात्‌ । पक्षचय- 
चुत्तिरनैक्रान्तिक्रः । यथा झाव्दोऽनित्यः, प्रमेयत्वात्‌। सपैक्षविपक्षव्या- 
चत्तः पक्षे वर्तमानोऽसाधारणः। यथा एथिवी नित्या, गन्धवत्वात्‌' धमा- 
णविरोधी वाधितविपयः कालात्ययापदि८ः। यथा अनुष्णोञग्निः, प्रमेय 
त्वात्‌। समवलविरुद्वहेतुद्रयसमावेदाः सत्प्रतिपक्षः । र्यथा शब्दो 
नित्य; ओचग्राद्यत्वादित्युक्ते, ने नित्यः, सामान्यवत्वे सत्यस्मदादि वाह्ये 
न्ट्रियग्राह्यत्वात्‌ इति पोढा ऽयूढः । शेष भाष्ये । 

[व, री] रिङ्गरक्षणे घ्यावर्यलिङ्गामासतानाय तछक्षणमाइ-लिङ्गेति। सलिङ्गेऽति 
ध्याप्तिवारणाय रहिता इत्यन्तम्‌ । प्रत्यक्षाभासादावतिव्याङ्षित्रारणाय विषया इत्यम्तम्‌। 
लिङ्गत्वेन ज्ञानगोचरा इत्यर्थः, न तु भ्रमगोचरा इत्यर्थः) अन्यथा रहितान्तस्थ पेयर्थ्या- 
पत्तः। लिङ्गत्वमवायितासस्रतिपक्षव्याप्तपक्षधर्मत्वम्‌ । केचित्तु रहितान्तयिपयान्तयोः 
व्याख्यानंन्याख्येयभातरं वर्णयन्ति । पक्षधर्मतयेति । व्यासतिविशिष्पक्षघर्मतयेसर्थः। 
व्याप्यत्वासिद्वेऽव्याप्तिमङ्गायं व्याप्तिविशिरेत्युक्तम्‌ । ससुपासिद्धे आश्रयासिद्े 
चाज्याप्तिनिरासाय पक्षवृत्तित्वेनाज्ञातेति । केवलव्यतिरेकिण्यतिन्याप्तिनिरास्ताय च 

१ भपरा प्रमितिरिति झ. २ पक्षघर्मत्वेनेनि झ. ३ साधनाभावे इति 2, ४ सत उक्तमिति 


ज, ८, ५ देतुर्विस्ध इति मु. ६ पक्षविपक्षसपक्चत्रयेति सु. ७. सपशेत्यारम्य प्रमेयत्यादिखन्तो भागो 
मालि ग पुसके. ८ पद्मिई नाखि भ पुस्त, ५ स नेति ग, घ, १० धारणायेतिच, . i 


निरुपणम्‌ ] ठीकात्रयोपेता व्ष 


पक्षधर्मतपेति। एवश्च oOo a ५ । असद्वे- 
si तज्ञानदशायां नासिद्ध इस्याठोचनीयम्‌ । उदाहरति-शब्द इति । इदं खरू- 
द्वेव्पाप्पलासिद्धेयोदाहरणम्‌ । काँश्चनमयोऽयमद्रिः अभिमान , धूमयेत्वादि्यादि 
तु विशेषणाभावादिना आश्रयासिद्वेरुदाहरणम्‌ । पक्षविपक्षयोरेवेति। पक्षादित्रिक- 
वृत्तावतिष्यापतिवारणाय एवेति । पस्तुतस्तु साध्यासदचरितो हेतुर्विरुद्धः । अत एव 
जलं गन्थवत्‌ जलत्वादिव्यादेस्सद्रहः । अन्ये तु खस्पासिद्वे केत्रलविपक्षगामिन्यति- 
घ्याप्तिवारणाय पक्षग्रहणम्‌ । अनैकास्तिकेऽतिव्यापि्ारणाय एवकारः । केब्रठपक्षे, वर्त- 
मानेऽतिव्या्षिवारणाय विपक्षग्रदणम्‌। जलं गन्धवत्‌ जलत्वाद इत्यादी न विरुद्धते- 
साहुः। अन्येतु पक्षातिरिक्तऽशृहीतसहचार एव वा विरुद्ध इसुः । पक्षचपेति । खरू- 
पासिद्वेऽतिव्यापषित्रारणाय पक्षबत्तित्वमुक्तम्‌ । विपक्षाव्याद्ृ्तसद्गेतात्रतिव्याप्तिवारणाय 
विर्पक्षद्त्तित्वमुक्तम्‌ । विरुद्धेड्तिव्याप्ति वारयितुं सपक्षचृत्तित्वमुक्तम्‌ । :सपः 
क्षेति। विपक्षाय्याउत्ते सद्वेतावतिऱ्याध्रिवारणाय सपक्षव्याङ्वत्तत्वम्‌ , विपक्षगतेऽः 
तिव्याध्विवारणाय विपक्षे्याचत्तत्वम्‌ ! शब्द आकाशगुणः स्पत्ादित्यादिखरूपासि; 
देऽतिव्याह्तिमङ्गाय पक्ष इति। न चैयमेबफारबैयथ्येस, तदर्थसेव व्याइचान्तेनोक्त- 
७01: प्रमाणेति 1 समग्रठ्प्रमाणप्रेसिद्रेडतिव्याप्तिगरणाय प्रमाणेत्युक्तम्‌। अधिक 
घितसाध्य विपययकर्त लक्षणं वोध्यम्‌। प्रमाणाभासविरुद्धेश्‍तिन्यातिवारणाय 
परैमाणेत्युक्तम्‌ । समबछेति । अधिकत्रलहीनवल्योहेत्योः परस्परे प्रतिक्षेप्यप्रतिक्षेप> 
कभावापन्नयोरतिव्याप्तिरारणाप समवलेति ) बलं च्यात्रिपक्षपर्मवा । यद्यपि वासयं 
समवलत्ं प्रतिरोधेन सम्भवति, तथापि समबलत्वेन घायमानदै विवक्षितम्‌ । नदीतीरे 
पञ्च फरानि सन्ति, नदीतीरे पश्च फलानि न सन्तील्यादिविरुद्रवाकये$तिव्यापिवार: 
णाय हेतुत्वछुक्तम्‌ । देत्यांभासतानिर्वराइकस्य सत्मतिपक्षखल हेतावेव खीकाराव्‌। 
अविरुद्धदेतुढयेतिव्यापिवारणाय विरुद्धेति । द्रव्यत्वादिना समाने व्याप्यत्वादिना 
वा समाने हेतावतिन्याप्षिमङ्ाय बळेति। विरुद्धयोहेतुवाक्ययीरतिव्याप्तिपारणाय हये- 
ह्युक्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय भोजति । शब्दसयं सान्तः । न च शव्दपागमावे 
व्यभिवारः शब्दनिसत्ववादिमते तदभावात्‌ । न च सन्दिग्धे व्यभिचारः, भावत्य- 
विशेषणस्प देयत्वात्‌। न च व्यर्थेविशपगलशङ्का, दतद्विदेपणमन्तरेगव व्यभिचारास्पू- 
विंदशायां सत्रतिपक्षलीकारात्‌। अत एव सत्प्रतिपक्षस्यानित्यदोपता, व्यमिचारस्कूतो, 
तदखीकारात्‌ । जातौ व्यमिचारवारणाय सलनन्तम्‌। समवेतधर्मत ददर्थः। योगिग्राध 
परमाण्यादी व्यमिचारयारणाय अस्सदादीति 1 अखदादियंद ठोकिकप्रसातचिजत- 
द्यति च. र काशनावोश्वमिति बच. ३ पदुमिदे गालि छ. २ महायेति च. 
५ पिँ खालि च. ६ विपज्ञाशरिस्यमिति च- ७ विपशायासतेग्पमिति च. ८ इतः पदचतुष्टये सान्त 
ख, ९ घारणांयेति च, १० ब्याउत्तरवेनेति च, $$ प्रतिस्दे इति च. १२ यलप्रमाणात च, 3३ सप्र. 
माणेति च. १४ हेतुः्वेति घ. ३५ ग्यवदार इति छ, १६ स्यमिचाराऐीति च. १७ पदाति छ. , 
प्रमाथि ९६ 


ध्द प्रभाणमञ्चरी ` [शुकं 


परम्‌, विपयंजलावच्छिनपरे या । तेनास्मदादिसामान्यप्रद्यासत्तिजन्यग्रहविपये 'पर- 
माप्पादो न व्यमिचारः। आत्मनि व्यमिचारनिराळृतये वाद्यति । वाद्येगसीरग्राद्य तमैः 
व व्यभियारवारणाय इन्ट्रियेति । पोढेति । पधा लिङ्गामासा इसर्थः। भाष्ये 
प्रशस्तपादभाष्ये । १ 
[अ. टी]' लिह्ठलक्षंणे व्यवच्छेद्ठिद्वामासुज्ञानाय तहक्षणमाह-लिङ्गखक्षणिति । 
अभिमानः प्रद्ययविशेषः । सद्धेतुव्यमिचारवारणाय लिङ्गलक्षणरहिता इत्युक्तम्‌ । 
प्रसक्षामासादिष्यवच्छेदाय लिङ्घाञमिमानविपय इति । अज्ञातोडसिद्ध इत्युक्ते सप- 
क्षादिधर्मत्वेनाज्ञातस्थाप्यसिद्धल स्थादत उक्तम पक्षधर्मतयेति । सद्धेतुव्यमिचार- 
वारणाय विपक्षग्रदणम्‌ । अनिलरशन्दो विभुल्वादिद्यादेः केवलविपक्षगामिनो व्युदासाय 
सक्षग्रहणम्‌ । अनेकान्तिकब्युदासोय 'चेवकारः । अनिलले शब्दस्य साध्यमाने 
श्रोत्रग्राद्यत्वं विपक्षे शब्दत्वे शब्दे च पक्षे वर्ते, नान्यत्रेति विरुद्धता । विरुद्धादिच्युदा- 
सायै पक्षत्रयग्रहणम्‌ । विरुद्धादिव्युदासीय विपक्षव्यावृत्त इत्युक्तम्‌। अन्वयव्यति- 
रेकिव्युदासाय सपक्षव्यावृत्त ईति । समपि सपक्षे सपक्षाब्यावृत्तत्वस्य वियक्षितत्ान्न 
केवळव्यतिरेकिण्यतिब्यापिः । ग्रमाणामासविरोधस्सद्भेतोरपि सम्मवति, ततस्तत्रातिव्यापि 
निरासार्थ प्रमाणविरोधीद्युक्तम्‌। याधिताविषय इति काठासयापदिएसंज्ञा । आत्मा 
निः, सत्वे ससकारणकल्वात्‌ निरयबद्रव्यलाचेलविरुद्देतुसमापेशव्यवच्छेदाय विरूद्व 
पदम्‌ । अनितमरशान्दः, कसेकेत्वात्‌; निलश्शव्दः, निरवयवत्वात्‌ इति विरुद्धहेतुसमा- 
वेशव्यवच्छेदाय समवलग्रदणम्‌ । श्रोतरगराह्मलेन निल्ने शन्दत्वं दष्टान्तः । अनुमान- 
योगीन्द्रियाम्यां ग्राह्मपरमाण्वादिषु व्यभिचारवारणाय अस्मदादीन्द्रियद्राद्यत्वादिः 
त्युक्तम्‌ । भस्मदादिमनोगराह्म आत्मनि व्यभिचारवारणाय घाह्यपदस्‌ । सामान्यादौ 
तन्निरासौथ सामान्यवत्वे सतीत्युक्तम्‌ । इति पोढा पड्डिपो लिङ्गामास इति पूर्वेणा- 
न्वयः । असिद्धादिभेदविशेपा चृष्टान्ततदाभासोश्व किमिति नोच्यन्त इति तत्राह-दोंपं 
भाष्य इति । सङ्गदाधिकारान्नात्र विशेपविस्तारोक्तिः । प्रशस्तभाप्यायुक्ती साक्षाद्रए- 
व्येलर्थः 

[वा, टी.] सपक्षेडनेकान्तिकनिरासाय विपक्षव्यावृत्त इति । अन्वयब्यतिरेकिनिरासाय 
सपक्ष इति । भूर्निला शशविषाणोहिखितत्वादिल्त्रातिब्याप्तिपरिहाराय पक्षेति । भूर्निला 
निलरूपवत्वादिति मागासिद्विनिरासाय एवेति । पक्षन्याप्तिथेवकारार्थः । पूर्वप्रमाणविरुद्धेन 


१ जन्यस्येति च. २ निराहतयेति च. ३ पदमिई नास्ति च. ४ पादेति नालि छ, ५ ज्ञापनायेति 
2, ६ लिङ्गेति इति झ. ७ म्याशृ्यर्थमिति ज, ट, ८ म्यवच्छेदायेति ज, 2. ५ च्युदासार्थमिति ज, 
स्यवच्छेदार्थमिति ट, १० चेति भात्ति ज, ट पुखकयोः, ११ प्यच्छेदाथेमिति ज, ट. १२, १४ व्यवच्छे- 
दायेति ज, 2. १४ इत्युक्तमिति ८. १५ कार्यत्वादिति जञ, ट. १६ घारणार्थमिति ज, ट. १७ भादकत्वादिति 
इ. १८ कनेकान्तस्युदासाथंमिति ज्ञ, व्यवच्छेदार्थमिति ट, १९ निरासार्थमिति ज, ट. २० शामासादु” 
यश्चेति ज, २, "| 


निरूपणम ] टींकाग्रयोपेतों ६७ 


. बाघितबिषयले न सम्भवतीति प्रमाणविरोधाद्वेच्तरविशृत्तये विरुद्धेति । व्यूहः प्रपञ्चः । ननु 
खरूपासिद्वादीनामपि सलालयमेपामैत्र अदर्शनमत आह-शेपमिति | भाष्यं ग्रशलपादमा- 
च्यम्‌ | सद्ठद्दाधिकारानात्रोक्तिः । 
क्र 
( शब्दा्थापस्यनुपळव्धीनामन्तर्भावः ) 

वाक्याद्राक्यार्थधीः, असन्निद्दतविपये$भावधी', असतो गेहे जीवतो 
चहिस्सत्वबुद्धिरचुमिति;, भ्रलक्षेतरप्रमितित्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवदिति । 
सन्षिहितबिपयेऽमावममा पैलक्षा, अनमिलन्यप्रमात्यात्‌, सम्प्रतिपन्न- 
चदित्यन्तर्भावः 1 शेषं भाष्ये । 

[व. टी.) शब्दमलुपलब्धिसर्थापत्तिश्य परामिमते मानान्तरमञुमानेऽन्तभीवधितुमञुमा- 
ज़माह-बाक्यादिति। एवावता परामिमवा शाब्दी बुद्धिः पक्षीकृता। शाव्दयुद्धित्वेन 
न पश्चता। अजुमानान्तर्भाववादिमते (?) शाब्दलजातेरभावात्‌ । अतो वाक्येजवाक्यार्थ- 
गोचरधीत्वेन पक्षता । वाक्यजन्यत्वन्तूमयवादिमते$प्यस्ति । तदनुमानविधया शब्द- 
विधेया वेत्यत्र परं वित्राद्‌ः। यद्यपि न्यायमते वाक्यत्वं (न!) जनकतावच्छेदर्क, वथाप्प- 
न्वयाविरोमिपदत्यादिना वावयखेब जनकत्वमिति तच्यम्‌) ययपि नैयायिकमतेउप्य- 
जुमानविधया थाक्यजन्या घीरस्लेवेति तामादाय सिद्धसाधनम्‌, तथापि बिवादपदं 
ताधइशधीः पक्षः। यधि वाक्यजन्या तत्र न वर्णायगाहिनी श्रोत्रथीः मसक्षेज्न्तमै- 
यति, तथापि तजन्या बाकयार्थधीरनुमितावेयान्वर्भवतीति भावः | पदजनिते पढार्थस्प्रति- 
जनिदवाक्यार्थधीः काचित्‌ मानर्सबोधेड्न्तर्मवतीति दोध्यम्‌ । असन्निदितिति। अस- 
न्रिहितेन विशेषणेन सम्िहिताभागबुद्देः अत्यकान्तर्भाबस्दचित; । अहुपरब्धेरन्तर्भा- 
दो5भावेति विशेषणेव यास; । अर्थापत्तिमन्तर्भावयति-असत इति । गृहेव्सवो जीती 
देवदचादेः पहिस्सत्ववुद्धिरिलर्थः । शृहेऽ्वतमानस्य बहदिस्सत्ववुद्धिः प्रमा न भवत्यतो 

` शुद्सत्वमुक्तम्‌। तादशख शृतस्य बहिस्सलबुद्धि ममा न मवत्यचो जीवतत इति। 
इदस्य गेहवुद्धिः ममा न भवल्वती बहिरिति? यक्षसतर्वव ददार्याठमरो Ec] 
प्रक्षे व्यमिचाखारगाय अप्रसक्षेति । असिद्विव्पभिचारयोतरारणाय इतरेति 1 
विपये व्यभियास्वारणाय घमितित्वादिति । साध्यमप्यनुमितिप्रमालमुदेश्यय्‌ । 
सम्प्रतिपन्चवत्‌ अमुमितिप्रमावदित्यर्थः । असनिदितविशेपणेन छचितमञुमानमाइ--, 
सन्निहितेति 1 अभावविपर्यये वाधवारणाय प्रमेति। सन्निक्पसोमयदादिमतेऽमावः 
बुहरंजनङस्देऽपि खरूपसदचपठब्िजप्रमापक्षः 1 अर्थजन्यत्यमात्रे साध्येड्यल्ठरमतः,, 


वणा WR 
१ सत्येति नालि क उनके; सप्ववुद्धिओेति धश घ. २ अप्रत्यज्षेति यळदेवपाठः, ३ श्चेति क; 
ग, घ. ४ पार्पञन्येति च. ५ तञन्यधीर्वास्वारयेधीरिति घ. ३ मोषेऽपीति च, छ पदासिई चादि च, 


८ इत आरम्य अत दुखस्तो भागो नाखि छ पुसे, 


त 


६2 अमाणमञसी | . र्णः 


प्रअक्षत्रं साधितम्‌ । अनुमिती व्यभिचारवारणाय अनमितीति । विपर्यये व्यमिचार- 
वारणाय प्रमितिलम्‌ ।! 

[अ. टी.) तथापि परोक्षा प्रमितिर्टड्निक्येवेति मवतां नियमो न सम्भवति शब्दादिप्रमितिः 
सम्मवादियत आदद-वाक्यादिति । असन्निहितत्रिपये प्रसक्षागोचरेखथ; । जीवतो गंदे 
चासतो वहिस्सलबुद्धिरिखथीपत्तिमपि पक्षीकरोति-असत इति । प्रसक्षप्रमिती व्यमिचा- 
रवारणाय ग्रसक्षेतरपदस्‌ । चनु' यंचप्यागमार्थापललोरनुमांनेऊन्तर्भावोञ्यावस्य पुनस्सन्निहित- 


विषय इह भूतले घटाभाव इति प्रामाण्याङ्गीकाराकथमनुमानेऽन्तमीव इत्यत आह-सन्नि- 


हितविषयेति। अनुमिती व्यमिचारव्युदासांथ॑तदन्यपदम्‌ । सम्प्रतिपन्नवत्‌ ग्रसक्ष 
त्रमावदिरयर्थः। तथापि प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव ग्रमाणे कथम्‌ ? उपमानादिसम्गेवादिस्यत आह-- 
शोषं भाष्य इति । प्रत्यक्षेतस्रमितित्ममनुमानान्तर्भावगमकसुपमित्याद यद्यपि तुल्यम्‌, 
तथाप्यधिकमन्यत्र द्रष्टन्यमिति भावः । एवं दियायाः अमितिलक्षणो भेदः त्रपधितः । 
} (वा. टी.] ननु झाब्यादिप्रमितीनामपि सम्भवात्‌ दवेविष्यमसञ्भतमत आह-वाक्यादिति । 
्रसक्षप्रमाविवृत्तये प्रत्यक्षेति । अयमाशयः-वाक्य दि खा संसर्ग(मयोदया १) बोधयछिङ्घेखरुपे- 
शैवादसन्चीयमानमबिचाभाववलेनैव बोधयति । तथाहि-देवदत्त गामभ्यानयेत्यत्रैतानि पदानि 
खस्मारितार्थसंसर्गज्ञानप्रवेकाणि, बिशिएपदतात्‌ , सम्प्रतिपन्नतरदिति लिट्गख्पेणावगतेन वाक्येन संस- 
गैबोधः क्रियत इति युक्तं शब्दजन्यप्रमितेरतुमितित्वम्‌ । अर्थापत्तिर्पनुपपद्यमानार्थदर्शनादुपपा- 
दके बुद्धिः, साप्युमानमेवानिनाभावसम्मवात्‌। तद्यथा विमतो देवदत्तः वहिस्सन्‌ ( जात्रवाहे ! 
जीवन्‌ गृहे ) असत्वात्‌ यदेयं तदेवं यथाहमिति युक्तं तठामितेरप्यनुमितित्रम्‌ | अनुपछम्धि- 
जन्यया प्रमया त्रेविष्यं परिहरति-सन्निहितेति । ग्रसक्षधर्मप्रतियोगिकामात्रविषयेति याबत्‌ । 
अञ्ुमित्यन्येति । न चेर्दरियामावयोस्सम्वन्धामावादनप्यक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । पञ्चविधसम्बन्धान्यट 
तमसम्वन्धसम्बद्धपदार्थविदोपणतिशेष्यमावत्यसम्भवादिति । समायभावरूवागमादिनेति । ततथाष्युपः 
मानसम्मतान्न दवैतिध्योपपत्तिरत आह-शोेपमिति । अतिदेदात्राक्यार्थ ( स्मणाचतः ? स्मरणाच ) 
पुतो यद्गोपिण्डे गोसद्योऽमिति ज्ञानं तअल्यक्ष्मेप नोपमानम्‌ । सं्ञासंजिप्रमितिस्तु वाक्यफल- 
मिति सूक्त द्वैविध्यम्‌ । ति 

1000 (स्मृतिनिरूपणम्‌) ': ] | 

! ' उत्तरा स्टतिः। सा अप्रमा, खबिपये प्रलक्षालुंमानान्यत्वात इति 
सिद्धा घु 

व. टी.] उत्तरा अविद्येसर्थ; । ' यद्यपि व्ययिकरणग्रकारकत्वरूपमविद्यात्वं सर्वत्र 
स्मृती न सम्भवति, यथार्थानुभवजनितस्मृतर्यथार्थस्वात्‌ , तथाप्यनुमवत्थराहित्यप्रयुक्त- 

+ १ १ विषये च भूतल इति र; विषय एवं भूतल इति ज. ' २ वारणायेति ज, भनुमितिष्युदास्ा्थेमिति 


झ.' ३ ससग्मयादुक दृति ज, 2. ४ भनुमिप्रीति ज, ८, ५ भावाद्गमिति र. ६ अनुमिलन्यप्रमात्वादिति 
मु. ७ विद्येति क छ; अविद्येति सुः 


निरूपणम्‌] सैकात्रयोरैता द 


यथार्थानुमवत्वराहिसरूपाम्रमातसत्यात्न दोपः | खविपय इति साध्यविशेपणमुददे- 

इयसिद्वये । ्रयक्षा्मिसोर्व्यभिचाखारणाय भरव्यक्षाज्ञमानेत्यन्यत्वविदेपणम्‌ । 
[अरी] स्मृतिरक्षणं द्वितीयं प्रपवयति-उत्तरेति। तम्याः प्रमान्यले ्माणमाह-साऽम- 

मेति । स्मृतेरपि कार्यतया खकारणसंस्कारंलिङ्गतया प्रमाणत्वाद्वाधब्युदासार्थ खबिपये 

इत्युक्तम्‌ । प्रथक्षान्यत्वमनुमाने$उमानान्यत्वश्र प्रयक्षे व्यभिचरति, अत उभयान्यत्तग्रहणम्‌। 
[ वा. टी. 1 साऽप्रमेति। स्मृतेः कार्यतया खकारणे संस्कारे लिङ्गेन प्रामाण्यात्‌ बाधनित्रारणाय 

खे विपये इति । अनुमितौ प्रसक्षे च व्यमिचारपरिहाराय पदद्वयम्‌ । न च साधनविकठत्व- 

बिपर्ययसेन्द्रियसनिकाब्याप्तलिङ्गजन्यत्यामावेन साधनस्प तत्र वर्तमानत्वादिति | नच तत्वज्ञानादेव 

प्रमाले साधनीयम्‌, खतो5यीनवधारणात । तदाह:- 

| तत्र यस्ररवविज्ञाने चस्य प्रामाण्यमिष्यते । 

Ee तदुपस्थापमेनेव स्टृतेसस्यारितार्थता ॥ 

इति युक्तमप्रभात्यम्‌ | , 

A RN । 


ऊ 
( सुखदुःजयोर्निरुपणम्‌ ) 


सम्मिन्ननुभूयमाने तत्साधनेप्वभिष्वङ्गः त॑त्सुखम्‌। 

यस्मिन्ननु भूयमाने तत्साधने द्वेषेः तदुःखम्‌ | ते बुद्धिजे, तदन्व- 
यव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌, यदेवं तदेवं यथा घटः, तथा च पूतम्‌ 
तस्मात्तथा । > 

[घ. टी.] यस्मिन्षिति। अनुभूयमानमात्रं घटादावतिव्याप्तमतः तत्साधने प्यभिर्षवङ्ग 

इति । एवमपि पुण्ये गते, सुखसाधनतया ज्ञायमानस्थ पुष्प साधने यागादो! विद्या- 
दर्शनादिति चेद-न; अन्यसाधनतपा ज्ञायमाने यसिन्‌ मावे येन रूपेण झातेष्यत्रेच्छा 
तदूपाक्रान्वसुखमित्यथौत्‌ । अतएव (ज्ञ!) दुःखाभावेनांपे घखत्वश्नमगोचरतापक्ष 
चन्दनादावतिव्यातिः ! | 

यसिन्निति। अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यस्मिन्‌ येन रूपेण ज्ञाते तत्साधने 
इपशस्पाक्रान्त दुःखमिलर्थः। तेन दुःखत्वश्रमगोचरतापत्ने पापादौ नातिव्यापिः ! 
सदन्ययेति । खतर्जतदन्यपन्यतिरेकानुविधावित्यादित्यथेः । तेनान्यथासिद्धे ब्यमि- 
चारबारणम्‌ ! 
"यथ, थी. अजिष्चङ्ग: थउरागः । यस्मित्रठुभूयमांने खसमतेततयेति प्रणीयम्‌। अन्यया 
खेणेब्रीह्यादावनुभूमाते तत्साधनेषु वाणिज्यकपैणादिप्वमिष्वङ्दर्शवादतिब्यातिः स्यात्‌। एवं 

१ खेति नास्ति द. र कारणे संस्कारे ईति जे, ट. ३ वत्साधनेष्वनुधङ्गः तत्समवेव इृत्यभिके 


झुद्दितपुसके, '४ च समवेत इष्पधिकं सुद्वितइखके, ५ अभिद्रेष इति ६, ९ मदुपङग हूति छ, 
७ झस्पन्नेति नाखि च पुलके, < सूलेस्वमिति छ, ९ सुबगेनि ज, 2, मी 


७० , 'प्रमाणभवर्स ` ` [शु 
$खलक्षणेपूद्मम्‌ । तयोरिशानिषवुद्धिजन्यलरस्रीकारचत्र प्रमाणमाह-ते . छुद्धिज इति । 
अनुविधानमनुवर्तनम्‌ । 
[वा, टी. ] यस्मिन्निति । आत्मनिवारणाय तत्साधनेति । अभिष्वद्धः अनुराग; । सगा 
दिनिइत्तये आत्मसमवेतेति दरव्यम_। एवं दुःसस्यापि सयां स्रगांदिवुद्धी सुखादि भवति नान्यथेति 
तदन्वयम्पतिरेकानुनिधापिलुम्‌ । . ५ ह 
3 


(इच्छा तक्चिभागो द्वेपश्च ) ॥ कि 


आर्थना इच्छा। सा द्वेघा-नि्यानित्यमेदेन। महेश्वरस्प नित्या, 
ईशविद्योपशुणत्वात तट्ठुद्धिवदिति । विप्रतिपन्नानि कायाणि ईशेच्छाज- 
न्यानि, कार्यत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नचदिति । सर्चोत्पत्तिनिमित्तत्वमीशे- 
च्छायाः। अनिद्या अनीशानाम्‌ , अनीदाविदेपयुणत्वात्‌, तह्कद्विचदिति-। 
'रोषो द्वेपः । सोञ्निलः, जीवविशेषणणत्वात्‌, तदुद्धिवत्‌। वुद्धिजत्व॑ 
तदन्वयव्यतिरेफानुविधायित्वादिति । 


[व टी.] प्राथनेति । प्रार्थनापदवाच्यम्‌ इच्छात्वजातिमदित्यर्थ/ । घटरूपादी 
व्यभिचारवारणाय ईशेति । ईशसंयोगे व्यभिचारवारणाय विशेषेति। अखदादी 
च्छायां बाधवारणाय महेश्वरस्थेति । महेश्वरसंयोगादी व्येमिचारवांरणाय इच्छेति। 
विप्रतिपन्नानीति । :अहुरादी पक्षघर्मतावलानिसेच्छाञन्यत्वसिध्यनन्तरं घटादिकं 
काये पक्षीकृस निद्येच्छाजन्यत्वं साध्यते । अहुरादिसम्प्रतिपत्नी ईशान्तः । अछुरादी 
सिद्धसाधनवारणाय विम्रतिपंज्ञानीति । ईशमात्रकषकमिनानीलर्थः ।' आकाशादी 
घाधबारणाय कायीणीति । अर्थान्तरवारणाय. ईशीति । ईधरयुध्यार्थान्तरवारणाय्‌ 
इच्छेति । 

[अ.टी.] जीवविशपगुणपु शब्दादिषु च व्यमिचारवारणामम्‌ ईशेति*। ईशेष्छेव कुतस्पिद्धा, 
तस्सास्स्वोर्सत्तिनिमित्तल्रत्च कुत इसत आद-विप्रतिपन्नानी ति । अङ्करादीनीत्यर्थः। इच्छा 
जन्यानीशिष्टाजन्यानीति च द्विविषेग्रयोगो ज्ञेयः। प्रथमग्रयोगात्रित्वेच्छासिडी पूर्वत्र च्टा- 
न्तीकृतषटदिनिलेखेरेन्छाजन्यलमङ्डरादिवत्साध्यम्‌ । नित्यपरिमाणादौ व्यभिचारवारणार्थ 
बिद्योपपदम्‌ । ईशादिविशिपगुणेप्वनेकान्तिकव्युदासाय जीवपदम्‌। ' '“ " ” 

[ब्ला टी. ] इदं भूयादिति प्रार्थनाशब्दार्थ: । रोपो द्वेप इसत्र परयायत्वेडपे प्रसिद्लाप्रसिद्ध- 
छाम्याँ टक्ष्यटक्षणमादी युक्तः, खं ठिदरमितिवव ! 


+ हि क 


, * घीवारेति स, ग, घ, २ दोप इति सु. $ ठदिति नालि क पुसते, ४ इत ारम्प तद्विरोप- 
शुगत्वाहृद्िवदिसन्तो भागो नास्ति सुद्रिठपुखके, .५ बाघवारणायेति च. ६ हद्द इशान्त इति च. 
` ७ ऐरापदुमिति ज, ट. ८ उपपत्तिमदिति 2, ' १ देघेति ज, द. १० घरादीवि ज, घरादाबिति उ+ : ५ 


निरुपणम'] सैकात्रयोपेता ७१ 


र 
( यत्नः तदिभागश्च ) 
` झुणत्वावान्तरजांया वुदीच्छान्येश्वरविद्षेपणुणगततेत्सामान्या- 

धारः यतः | सोड्स्मदादीनां प्रस्यक्षैः | ईशास्प छु घुरुपत्वास्सिद्धः । स 
नि्यानिद्यभेदाद्वेषा। नित्यस्सर्वज्ञस्थ तद्विरोषयुणत्वाद्वेद्धिवत्‌। अनित्यो 
द्वेघा-इच्छाद्वेपान्यतरएकको जीवनपूर्वकश्नेति । एवो मानसपव्यक्षसिद्धः, 
उच्तरोऽ्नुमानसिद्ध?। सुपुप्तप्राणक्रिया अस्मदादिप्रयत्नजा भाणकियात्वात्‌ 
जाग्रतः प्रणक्रियावदिति । न 3 
, वि. टी.) गुणत्वावान्तरेति । सामान्यादाषतिव्यासिवारणाय सामान्येति । 
घटादावतिव्याप्तिरणाप गुणगतेति । संख्यादावविव्याप्रिवारणाय विशेषेति । 
रुपादावतिव्यापिवारणाय ईश्वरेति । बुद्धी च्छयोरतिव्याप्रिवारणाय वुद्धीच्छान्येति । 
सत्तामादायातिप्रसड्धवारणाय अवान्तरेति । ग्रुणत्वमादायातिब्यासिवारणाप गुण- 
त्वेति । रुपप्रयलान्पतरत्वादिनातिग्रसक्तिनिरासाय सामान्येति | इच्छाद्वेषेति । 
इच्छापूर्वको देपपूर्वकर्मेत्मर्थः । दवेपपूर्वकस्तु प्रपलो न नव्यमते सिद्धः । जीचनेति । 
जीव्यते$नेनेति जीप्नमध्टम्‌ । सुपृप्तपाणक्रियेति । जलादिक्रियायां वाधवारणाय 
प्राणेति । प्राणे बाथवारणाय क्रियेति । प्राणायामे सिद्धसाधनवारणाय सुसुप्षेति । 
सुपृप्तशरीरक्रियायां स्पर्शनवद्ेगवछोप्ादिसंयोगजन्पाया बाधवारणाय भाणेति । ईश्व- 
रप्रयलेनार्थान्तरवारणाय अस्सदादीति । अस्मदादिगतंत्वेनाथीन्तरवारणाय प्रय- 
लेति । अदशद्वारकप्रय॒जन्पत्व॑समुदायार्थः । तेन नाइएदारक्यपतअन्पलेनार्था- 
न्तरमू । क्रिया पतनादौ व्यभिचारि, तदर्थं प्राणक्रियात्ं हेतूकतम्‌ । प्राण साध- 
नविकलमत उक्तं क्रिपात्वम्‌ । प्राणक्रियाविरोपे हेतुरतो न प्राणवास्यादिसंयोगजन्य- 
प्राणक्रियायां व्यभिचारः । पक्षेऽपि स एव, तेन नांशती याधः । 

“[अ, टी] सामान्याधारः प्रयत्न इत्युक्ते इृव्यकर्मणोरतिव्यातिः स्यादत उक्तं रुण- 
ग्त्तेति। संयोगौ याषिकात्मारणाप विरेयारच्‌ र साएापारिन्यास्िासा शद्रः 
पदम्‌ । तर्हि ज्चानेम्छयोग्पैमिचारस्सात्ततो बुद्धीच्छान्येत्युक्तम्‌ । युद्धीच्छान्येश्वर- 
विशेपशुणगतसतागुणत्वलक्षणसामान्याधारे द्रव्यादी गुणमीत्रे चातिर्व्यापिनिरासार्थ खुण- 
त्यावान्तरजालेत्युक्तस । 'किं तदनुमानमित्येत आह-सुपुप्तमाणक्रियेति । ईश- 
प्रमलजन्यसेन सिड्साधनताव्युदासार्थम्‌। अस्मदादिपदम्‌। किया भेपगत्यादी व्यमि- 
चरतीत्यत उक्त प्राणक्ियरत्वादिति 1 

३ जातीयेति घ. २ घदिति नाखि ख, ग, घ. ३ प्रयक्षसिद इति घ. ४ तु इति मास्ति ख, ग, घः 

५ घीवदिति ख, ग, घ. ३ सुछ्तेति स, घ. छ भङ्गायेति च. ८ झतिव्यापनेति ज, 2, ५ फिमिति 
मालि ट पुस्तके. १० इतीति नाखि ट पुस्तके, ८) नका 


७२ प्रमाणमझरी | युषः 


बि. टी.] गुणत्वेति । संयोगेडतिव्यातिपरिद्दाराय विशेषेति । गन्वेडतिश्यातिपरिहा्य 
ईश्वरेति । जञनेच्ठ्योरतिब्यातिपरिंदाराय बुद्धीच्छान्येति । जीरप्रयनेऽव्यापिनियसाय तद्वत- 
सामान्येति । घटेऽनिव्याप्तिपरिहाराय गुणत्वेति । रूपनियारणाय ,अवान्तरेति । जीवन 
प्राणधारणम्‌ । 

जॅ 
( गुरुत्वलक्षणं तत्र प्रमाणश्च ) 

आद्यपतनासमवायिकारणाल्यन्तसजातीय॑ गुरुत्वम्‌ । तत्र प्रमा- 
जम-प्रंथम पतनम्‌, असमवायिकारणपूर्वकम्‌, क्रियात्वात्‌, सम्प्रति- 
पन्नवदिति। परिशेपाहुरुत्वसिद्धि। । द्रुत सर्पि,, यावद्वव्यभाव्यतीन्द्रिय- 
चत, चतुदेशणुणवत्वात्‌ वहुबिशेपणणवस्वाध, आत्मवेदिति मानद्वयम्‌ । 
तश्रान्यस्पासम्भवात्‌ । घर्टगुरुत्वे यावद्रव्य भावि, अक्रियाजन्यत्वे सति 
अदुद्धिजेन्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌, घटरूपवत्‌। सर्वत्र गुरुत्वै यावद्र- 
व्यभावि, गुरुत्वात्‌, घटयुरुत्ववदिति साधनीयम्‌। अत एव कारणयुर्ण- 
पूर्वकत्वे तद॒छान्तेन स।धनीयम्‌ । घटयस्त्वमप्रलक्षे, णस्त्वात्‌, परमाणु- 
यरुत्ववत्‌ । 

ब. टी] आद्येति । हितीयपतनासमवायिकारणे प्रथमपतनजन्यंवेगे5तिव्यातिवार- 
णाय आद्येति । नोदनजन्यावकर्मासमवायिकारणे नोदने$तिव्यापिवारणाय पतः 
नेति । यत्रापि नोदनादिना फलसंयोगाभावो भवति, तत्रापि पतनस्य (न?) नोदः 
नासमवायिकारणता । नोदनख संयोगध्यंसजनकपतनभिन्नकर्मजननेनैवोपक्षीणसात्‌ । 
अतएव संयोगध्यसेनोपक्षीणनोदनजन्यकर्मादिना पतनासमवायिकारणपतनालन्तस- 
जातीयत्वं गुरुत्वे सम्भवति (१ ) तदर्थ कारणेति । कालादौ गवमत आह---अस- 
मघायीति । सत्तादिना सजातीये घटादावतिव्याप्तिवरणाय अलन्तेति । तेन 
गुणलव्पाप्पजाया साजासँ प्राप्तम्‌ । अत एव पतनासमवायिफारणनिष्ठन्यतरत्वादिमति 
रूपादौ नातिव्याप्तिः। पतनत्वं गुरुत्वप्रयोज्यो जातिविशेप;, न त्यघस्संथोगफठेकिया- 
सवम्‌ । सर्यकरकर्मणि तदसमवायिकारणे वा पतनठक्षणस्थ गुरुत्यठक्षणस्थ च नातिप्र- 
सक्यापत्तिः, न घादखदात्मसंपोगे$तिव्याप्रिः, तस्य पतननिमिचतत्वेऽपि तदसमवायि- 
कारणत्वाभावात्‌ । अजनितपतनके नएगुरुत्वेऽव्याह्तिरारणाय सजातीथत्वशुक्तम्‌। 
प्रथमसिति। प्रथमशरकरियादापर्थान्वरवारणाय पतनमिति। दितीयादियतनेञ्थन्तर- 
वारणाय प्रधममिति। अदृष्टादिनायीन्वखारणाय असमवायीति। परिशेपादिति ! 

१ झाद्यपतनमिति स, ग, घ; प्रथमपतनमिति क. २ चेति मास्ति क, स, घ पुसपेपु; वा इति ग. 

३ झात्मवदिति नाम्ति घ पुलके. 9 परेति ध, ५ जत्वे सतीति घ, ६ कारणपूर्वेक्रमिति ग्र, घा 


कारणगुणपूर्वकमिति क ७ जन्यमव इति छ, ८ उपक्षीण नोदूनगन्यं कमौपि न पतनेति छ, १ कार- 
कड्ियात्वेनेति द, १० क्रिययैयेति च, 


निरूपणम | बैकात्रबौरैदा छै. 


अन्यथा गुरुखोरकर्षण पतनोत्कर्षो न स्यादिति भावः | द्रुतमिति | रूपादिनार्थान्वरवार- 
णाय अतीन्द्रियेति! आकाशवृत्तद्वित्वेनार्थान्तरवारणाय यावदिति। न च गगननिरू- 
पितशतिनिष्ठसंयोगेनाथान्तरं, तस्यापि यावद्रव्पमाविखामावात्‌, व्याप्यवृत्तित्वविशेप- 
ण देयत्याद्वा | न च ख्तस्थापक्रेनाथोन्तरम्‌ + तञ्विन्त्वेन विशेषणात्‌। न च दुतपदवैय- 
श्यम्‌, डतसपिंद्रेन प्रतीतेरदेश्यल्वात्‌ । परल्यक्षतेजसि व्यभिचारवारणाय चतुर्दशेति। 
अमेयत्वादिचतुर्देशघर्मवति तत्रेव व्यभिचारवारणाय शुणेति। तेजति व्यभिचारवारणाय 
घहिति । अनेकशुणवति करव व्यभिचारवारणाय विशेषेति। उक्तसाध्यविशेपणं साथ- 
यति घटेति। उददेश्यसिद्धये घरेति। दवित्वादौ बाधवारणाय सपादो सिद्धसाधनवारणाय 
च शुरुत्यमिति। उद्देश्यसिद्वये यावदिति । साश्रयसमानफालीनध्वंसतप्रतियोगी- 
र्थः । रूपप्रागभावे व्यभिधारमारणाय असमवेतत्वादिति । शब्दे ब्यभिचारवार” 
णाय घरेति। घटदित्वे व्यभियरवारणरय अघुद्धिजत्वे इति। असाधारणवुद्धिजल- 
निषेध सँतीसर्थः । तेन नासिद्विः | संयोगादिषु व्यभिचारवारणाय अक्रियाजत्वे 
सतीति । संयोगादिभिन्नत्वे सतीसर्थः। तेन न संयोगजसंयोमादौ व्यभिचारः नै 
या वेगे । अन्ये तु अक्रियाजत्वे सति संयोगजसंयोगादिमिननत्वे सतीत्याहु। परे तु अकि- 
याजत्वं क्रियाप्रयोज्यभिन्नल, संयोगजसंयोगादिः क्रियाप्रपोज्य एवेति न तत्र, 
च्यभिचारो र्न वा घेग इस्माहुः। साधनीयं यावद्रज्यभाविखशिति शेपः। अत , 
एवेति। घटसमचेतत्वे सति यावद्रज्यभावित्वादित्येर्थः | तदृष्टान्तेन धररूपद्टान्तेन ! 
तर्हि तइत्‌ किं तल्क्षम? नेत्याह--घटेति । परमाणुगुरुत्वे सिद्रसाधनवारणाय 
घटेति । घटनिष्ठाकाशसंयोशादी सिद्धसाधनवारणाय धटरुपादौ च घाधवारणाय 
गुरुत्वमिति । गुरुत्वादित्यर्थः ! 

एअ, टी.] सजातीयं गुरूवमित्युक्ते काठादौ व्यभिचासारणार्थम्‌~-असमवायिकारः 
णेत्युक्तम्‌ । तर्हि सत्या समवायिकारणसजातीये द्रव्येऽतिव्यापिस्सादत उक्तम्‌ अव्य 
न्तोति । तथापि संयोगादौ व्यमिचारस्सादत उक्तं पतनेति । एवमम्युत्तपतनासमः 
वाविकारणाअन्तसञातीये अदएतन्येदर्सस्कारेऽतिन्याशिस््ादत उके आश्यप्द्ष्‌ 1 
जातमात्रनएगुसलेच्व्यातिनिरासार्थ सजातीयपदम्‌ । सम्परतिषत्ञमुत्तरं पतनम्‌ । प्रयोगा- 
न्तरमाइ--ट्रनं सर्पिरिति । जतीन्द्रियवदित्युक्ते काठादिसंयोगवलेन सिद्धसाधन 
स्यादत उत्तम्‌ याबट्ूऽय भावीति । यावद्रव्यभाति युक्तमित्युक्त रूपादिमखेन सिद्ध- 
साधनता भत्ते उक्तम्‌ अतीन्द्रिययदिलि । शितर्थापैकान्यत्वस विवक्षितत्वान्न तेन 
सिद्धसाधनता 1 शुणवत्वादित्युक्ते तेजोविकोरे स्थूठसुवर्णे ब्यमिचारस्सादत उत्तम, 
हि १, २ निराकृतय इति उ, ३ इतः पद्ये न्यहिर च इसके. ४ सतीति नालि च, ५, ६ पदुत्रर्ष 
नाखि च पुस्तके. ७ भाित्वादेवति च, ८ मङ्गाद्वाविति छ, ९ पदमिदे नाखि ज्ञ) द पुसफयो*, 
५० द्वन्ययुस्थेति ज; ११ तत इति जे, द, १२ सन्यत द्छपमिति ज, 

मावर १२० 


७४ णमक ः [शुः 


चतुदशेति । रुपस्पसविशेपगुणद्वयवति रथूलतेजसि व्यभिचारवारणाय वहुषदम्‌। 
द्रवीभूतसर्पिपि तादशं गुणान्तरे सान्न गुरुवमिति तत्राह-तच्ेति । ग्रवारान्तरेणोक्त 
साध्यविशेषणं साधयति-घरणरुत्वमिति । समवेततादित्युक्ते शन्दवुष्यादी व्यमि- 
चारस्खादतो घटपद्स्‌ । यटसमवेतद्वि्ादावनेकान्तिकलन्युदासाय वुद्धिजलविशेषणम्‌। 
अवुद्धिजन्यैले सति घटसभवेतसंयोगादिना व्यमिवारवारणायाक्रियाजन्यस्वविशेयथस्‌ । 
घटसमवेतसयोगयसंयोगविमागजविमागाम्यां व्यभिचारवारणाय तदन्यत्वत्रिशेयणमपि 
द्रव्यम्‌ । तथाप्यन्यत्र कथे तस यावद्रळ्यभावित्वतिद्विस्तत्राह-सर्वत्रेति । साधनीयं 
यावद्रव्यभावित्वमिति रोपः । घटादिगुरूत्वस्य कि कारणं तदाह-अत एवेति । भत एव 
घटसमवेतले सति यावद्रव्यमाविलादेवेलर्शः । तददष्टान्वेन घटरूपनिदर्शनेेलर्थः तर्हि 
रूपवसलक्षमपि कि गुरुले, तत्राइ-घटयरुत्वमिति । * 
[वा, टी] आद्येति । रूपनिवारणाय पतनेति । वेगनिबारणाय आद्येति । उत्पन्ननष्टमुरु-- 
लेञतिन्यापिनिवार्याय सजातीयमिति । घटनिशचचये अत्यन्तेति । संयोगनिरत्तये एकश- 
तीति द्रव्यम्‌ | न च लघुस्वाभावस्येव गुरुत्वादसम्भवादछक्षणमिति वाच्यम्‌ ! तथाष्वे कारणा- 
पेक्षया कार्य सति शेपस्तदुपाडम्मो न स्यादतिशयस्य भावधर्मत्वादतो5तिरिक्तमेय गुरुत्वमित्या- 
दायवांस्त्न प्रमाणमाह-तन्रेति | स्पष्टम्‌ । द्वुते दवशीलसुदकम्‌ | सर्पिधषेतम्‌ | अन्यथा तादश- 
पदबैयध्यौदिति । दिक्संयोगेन सिद्धसाधनपरिद्दाराय यावद्रब्येति । सुवणीदी व्यभिचारपरिद्दा- 
राय चतुर्दशेति । गुरुत्वानङ्गीकारे चतुर्देशगुणबत्वस्थ हेतोरसिद्धिमाशङ्कय हेलन्तरमाह-वहु- 
विशेपगुणवत्वाहेति । आकाशवारणाथ बढुपदम्‌ । स्वितिस्थापकान्यत्वश्व द्रष्व्यम | दष्टान्ते 
एकपृथक्लयादिनासिद्दि ( परिहाराय १) यावद्रन्यभावित्व साधपति-घटेति । द्वित्वनिवारणाय 
अचुद्धीति | संयोगनिवारणाय अक्रियेति । तथापि संयोगजसंयोगविभागजविभागनिवारणाय 
तदन्यस्वमुपादेयम्‌। अतएवेति । अक्रियाजन्यत्वादेव । तढष्टान्तेन घटरूपइथस्तेनेल्रय: । 
गुरुलरस्पशनगम्यत्व॑ निराकरोति-घटगुरुत्वमिति । न चाश्रयाप्रलक्षत्वमुपाधिः, धमादी साध्या- 
व्यातेः । अतिप्रसङ्गस्तु प्रलक्षादिवाधेन परिहरणीय इति | 
5 
- ( द्रवत्वलक्षणं तद्विभागश्च ) 

आपयस्यन्दनासमयायिकारणाययेन्तसजातीयं द्रवत्वम्‌ । त्तद्वेघा- 
निद्यानिद्येभेदून । सलिलपरमाणुषु निम्‌ । तर्च भमाणम-सलिलब्यणुक 
यावद्वब्यभाविद्रवत्ववत्समवायिकाय,कायेत्वे सति सलिलत्वात्‌ ,सम्प्रतिः 
पञ्नसलिछवत्‌। पार्थिवतेजसपरमाणुपु द्रवत्वमनित्यम्‌, असंलिलद्रवत्वात्‌, 

३ स्थूले इति झ, २ द्रयीइनेति २, ३ जव्वे सतीति ज, ट. ४ भड़ायेति ज, ५ झयसम्तेति 


नाखि घ पुख्फे. ६ तच्चेति सु, ७ भेदादिति सु, ८ पूर्वत्रेति क, ,६ समवायिकारणकमिति य) 
कारणमिति ख, कारणकार्यमिति सु. १० सठिठातिरिद्रवत्वादिति ग. 


निरुपणम्‌ ] शेकाअयोपेता ५६ 


सम्प्रतिपन्चवदितीतरसिद्धिः । पार्थिवाः परमाणवो रूपादिचतुष्टयातिरि- 
क्ताग्रिसंयोगजेकद्रव्यगुण योगिनः, भनियविशेपणुणवत्वे सति निय भूत- 
त्वात्‌, आकादावदिति परिरोपादग्निसंयोगजत्वं द्रवत्वस्य सिद्धम्‌ । 
तेजःपरमाणुपु द्रवत्वम्‌ अग्निसँयोगजम्‌, उदकानघिकरणत्वे सति पर- 
भाणुद्रवरत्वांत्‌, पार्थिवपरमाणुद्रवत्ववदिति । 

छ. दी] आयिति । द्वितीयस्थन्दनासमधायिकारणे वेगेडतिव्यापिवारणाय आदोति। 
नोदनादावतिव्याप्तिनिराताय स्यन्दनेति। अद्ष्टादावतिव्याप्तिवारणाय असमवा- 
यीति । सेत्वे तत्सजातीये धरादावतिव्याप्तिवारणाय अत्यन्तेति | गुणत्वसाक्षाद्याप्प- 
जाला साजाय विवक्षितम्‌ । तेन रूपद्रव्पत्वान्यतरत्वेन तत्सजातीये रूपादौ नातिव्याप्तिः | 

' अजनितसन्दनके दरवत्वेळ्याप्रिवारणाय सजातीयस्वषुक्तम्‌ । सलिलब्यणुकमित्ति । 
घरादिद्यणुके बाधवारणाय सलिलेति । सलिलपरमाणी बाधवारणाय व्यणुकमिति । 
उद्देद्यसिद्धये यावद्रव्यःभावीत्ति । रुपादिनार्थाम्तरभङ्गाय द्रवत्वेति ) ताडशद्रवैत्व- 
वत्यमात्रसाधने नित्यं इवत्वं नायासो द्रवत्ववत्समवायिकार्यत्वयरक्तर्‌। जैलशरीरशणु- 
कस दवत्यवत्पार्थिवपरमाणूप्टम्भकत्वसम्मवेनार्थान्रवारणाय समवायीति ! परमाणी 
व्यभिचारवारणाय सलन्तम्‌। घटादी व्यमिचारयारणाय पञ्चम्यन्तम्‌ । सम्प्रति- 
'पञ्नचदिति । खलजलब॒दित्यर्थ!। प्रकृते पक्षघर्मतावलाद्रवत्वस्थ नित्यत्वसिद्विः ! 
सम्प्रतिपत्नवदिति । प्रतेद्रवत्ववदित्यर्थः। असलिलेति । संलिलपरमाणुद्रव्यत्वे 
व्यमिचारवारणाय असलिलेति 1 असलिठनिष्ठत्वादिति वक्तव्ये आक्राशायेकत्वे 
व्यमिचारः, तदर्थ द्रवत्वत्वादित्युक्तम्‌। जलपरमाणुद्रवेत्वे बाधवारणाय पार्थिवा 
इति। उभपत्र तत्सिदये उभयस्रहः । परतंतैदूद्मणुकादिद्रवत्वे सिद्धसाधनकरणाय 
परमाणप्वित्युक्तम्‌ । परमाणुनिछैकत्वादो बाधवारणाय तनिप्त्यादी च सिद्धसाधन- 
वारणाय द्रवत्वसुक्तम्‌ । पार्थिवेति । घटादी बाधवारणाय अणव इति । अणुके 
बाधवारणाप परमेति । जलोदिपरमाणे। बाधवारणाय पार्थिवेति । रूपादिनाथोन्तर- 
वारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । “परिमाणेनार्यान्तरवारणाय जन्यत्व्ुक्तम्‌ । दैशिक- 
प्रत्वादिनार्थान्तरवारणाय आअभ्निसंपोगेति । अदृष्खदात्मसंयोगेनाथीन्तरवारणीय 
अग्नीति । उदेड्यसिद्धये संयोगेति । यद्वा यथोक्तविशेपणविरेष्यभाबेन वय्थ्यम्‌+ 
अमिसंयोगरजेविभागेनायान्तरवारणाप एकद्रच्येति । अव्यासज्यदृततित्वं तदर्थः | रुपः 

धंसेनाथीन्तरवारणाय शणेति । यदा संयोगजसंयोगेना्थोन्तरमारणाय एकद्रव्येति । 
१ अप्रीति नाखि घ. २ परमाणुद्रयत्यमिति सु. ३ द्रवत्वान्यपार्णिवेति स= ४ यारणायेति घ, 
५ सहनेति छ, ६ बस्यान्यवरत्वेनेति च. ७ दवत्वमाक्ेति च, < सलिटेति च, ५ घतेति नाखि 


सि ववे दिनि नास्ति च पुस्तके. 
छ घुलके, १० सलिलेति नाखि छ पुस्तके. ११ द्रवत्वेनेति च. १२ त प 
१३ जरपरमाणाचिति च. १४ परिमाणादिनेति च, ३५ इत्युक्तमिति च. १६१ नासि छ घुले, 


१७ सेयोगजन्येति च, 


७६ ; प्रमाणमज्री "¬ [ गुण 


अग्निसँयोगजक्रियाश्रयत्वेनार्थन्तखारणाप शुणेति । जठपरमाणी व्यमिचारवारणाय 
ससन्तम्‌ । विशेषपद विनेय व्यभिचार; । अनिल्सविश्ेपंपदन्त्वसम्मवि, विश्वेषपदा- 
स्य निद्यलाब । यदि विश्रेषपदेन पदार्थविशेष उँच्यत) तदाप्यनियगुणपलमाद्वाय 
स एव व्यमिचारः। आत्मनि व्यभिचोरभद्वाय भूतत्वादिति। यथपि विपयतयाग्निसं- 
योगजन्यज्ञानाश्रयत्वमात्मन्येव, तथापि वह्विसयोगासमयायिकारणतयषटितं वद्दितं- 
योगासाधारणकारणत्यधटितं या साध्यं तत्र नास्ति, तेन विशेषणेन विना व्यभिचारः 
स्खादेव । गुणपदस कैंसदयायां युगध्यसेनार्थान्तरारणाय डितीर्यसाध्यमादायोक्तम्‌। 
परथमे वा साध्ये उक्त रृत्यान्तर योध्यम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय नित्येति। 
बेशादावभिसंयोगजचटचटाशव्दमादाय वाधख द्टान्तता । तेजसेति । द्रवत्वमात्रप- 
कत्वे धेताविद्रवत्ये वाघ । तैजसद्रवत्वपक्षीकरणे वैजसञ्चणुकादिद्रचत्वे बाधः । तैजसपर- 
माणुनिएठरूपादेरपि पक्षगवे घाधः ] अतो विशिष्टस्य पक्षताजन्यत्यमात्रसाधने सिद्धसाधनं, 
संयोगजन्यत्साधनेऽद्वदात्मसंयोगेनार्थान्तरम्‌ + अतः अग्नीत्यादि । असमवायिका- 
रणत्रसिद्धये संयोगेति । उदकमनधिकरणं यस्य तत्वे सतीर्थः । जलद्रवत्ये व्यमि- 
चारवारणाय सत्यन्तम्‌ | ्रणुकादिद्रवत्वे व्यमिचारवारणाय परमाण्विति । 

[अ. दीन] स्यन्दनं खवणं क्षरणं तत्कारणं सजातीयं द्रवसैंमित्युक्ते इंश्ररप्रयत्नादावति- 
च्यापिस्सादतः असमवायिपदम्‌ । तथापि सत्तादिना तत्सजातीयसंयोगादौ व्यभिचारः 
स्सादतः अव्यन्तपदम्‌। उत्तरसन्दनासमवायिकारणे पूर्वग्यन्दनोत्यसंस्कारे व्यभिचारवा- 
रणार्थम्‌ आघ्यपदम्‌ । सघःशुप्कं द्रवत्वं क्षरणकारणं न मवतीसच्यातिनिरसार्थं सजा- 
तीयम्रहणस्‌ । अयावद्रन्यमाविद्रवलवत्समेवतस्ेन सिद्धसाधनता- मा भूदित्यत उत्तम्‌ 
यावद्रव्येति । सम्प्रतिपन्न; स्थूलो जठात्रयवी । अनित्ये प्रमाणमाह-पार्थिवेति । 
सम्प्रतिपन्नै सुवणेकाष्ठादिद्रवत्वे काष्ठाम़रिसयोगजद्रवत्वस्थ प्रसक्षेत्वेडमिपरमाणुपु तस्य 
कि गमक तदाइ-पार्थिवाः परमाणव इति । अमिसंग्रोगजकियायोगितेन पिद्धसा- 
घनतावारणाय शुणापदम्‌ । तर्हि संयोगजसंयोगाश्रयलेन सिद्धसाधनता सादत एकद्रव्य- 
पदुम । तह्चमिसंयोगजरूपायाश्रयत्वेन सिद्धसाधनता, तत उक्तं रूषादिचलुष्टया- 
लिरिक्तति । भूतत्वादित्युक्त स॑लिल्यणुकादी व्यमिचासारणार्थं नि्यपदय्‌ । तर्हि 
सलिठादिपरमाणुपु व्यभिचारस्तत उक्तम्‌ अनित्यविदोपशुणवत्वे सतीति। एतावदुक्ते 
आत्मनि व्यमिचारस्थादत उक्तं नित्य भूतत्वादिति । द्रबत्वादित्युक्ते सठिलब्यशुका- 
दिद्रवले व्यमिचारस्यादत उक्तं परमाणुत्वादिति । एतावत्युक्ते सठिळपरमाणुद्रवले 
व्यमिचारस्थादत उक्तम्‌ उद्कानधिकरणत्वे सतीति । द्रवस्वादित्युक्ते ऐैठादिद्रवले 

१ सत्वेनेति च. २ विश्वेपवत्वमिति च. ३ म्यत इनि च, ४ तथापीति च, ५ कारणघ- 
डिवमिति च. ६ नाम्वीनि इनि च, ७ उस्पच्चेति छ, ८ दितीयेनि नाखि च पुस्तके. १ प्रधमसाधनेति 


छ. १० संयोगजन्येति च. ११ कीब्शलेति च. १२ जछेति छ. १३ दवत्वमिति । प्रेति झ. 
१४ फाष्टादिव्यप्रीति दश १५ प्रसञ्चत्वेऽपीति ज, ट. १६ सढिलादाविति र. 


निरूषणम ] रीकाययोपेता ७७ 


व्यभिचारस्स्यादतः परमाणुप्रदणम्‌ । तैठादिपस्माणुद्रवत्वे व्यभिचारवारणाय तदन्यत्वे 
सतीति दइषव्यम्‌ । 

' [बा, टी.] आद्येति । रुखनिवारणाय स्यन्दनेति | दितीयम्यन्दनजनकग्रथमत्यन्दननिवार- 
णार्थम्‌ आद्येति । उत्पनननएदवत्वेड्यातिनिवारणाय सज्ञातीयेति । धटनिवारणाय अत्य- 
न्तेति । संयोगनिवारणाय एकवृत्तीति इृशव्यम । सलिलव्यणुकमिति 1 सिद्धताधनतापरि- 
हाराय यावद्रव्यभावीति | आप्यपरमाणुनिरासाय कार्यत्य इति । छुखादिनिशत्ययूँ सलि- 
छेति । पार्थिवा इति । सामान्यादिना सिद्धसाधनतापरिद्दारय गुण इत्ति । संयोगेन सिद्- 
साधनतापरिदाराय एकद्रव्येति | सेख्यादिना सिद्धसाधनतापरिद्दारय आप्िसंयोगजेति । 
रूपादिनिषृत्तये रूपादिचतुष्टयव्यतिरिक्तेति । आप्यथणुकनिश्तये नित्येति | सलिलाशुनि- 
इत्तये अनित्यविशेषज्ञुणवत्वे सतीति । आत्मनित्राणाय भूतत्वादिति । शब्दादिना इशन्त- 
छामः | सलिछाणुनिवृत्तये उदकानधिकरणत्वे सतीति । 


न 
, (स्ेहळक्षणम्‌, तस्य यावद्वव्यभावित्वच्य ) 
घनोपलगतद्वीन्त्रियाह्मविरोपणुणासन्तसजौतीयः स्नेह? । सें च 
यावद्रद्यामावी, अस्मोविशेपणणत्वात्‌, रूपवत्‌ । परगतविशेपान- 
पेक्षया एथिव्यादीनामन्योन्पव्यचच्छेदको झुणो विरोपयुणः। 

[व. टी.] घनेति । घनो मेषः, तदुपलः करकः यद्वा घनः प्रतिवद्ध सिद्विकद्रवत्व । 
सांसिद्रिकद्रवत्वेअतिव्याप्रिवारणाय गत्तान्तम्‌ 1 रूपादावतिव्याप्तिवारणाय द्वीनिद्र- 
येति । लिङ्गढयादिग्राह्रूयादिकेऽतिव्याप्तिवारणाय इन्द्रियेति । एवमपि रूपादावति- 

' च्यापतिवारणायेन्द्रियगर्तं दित्वश्चक्तम्‌ । संख्यादावतिव्यास्तिवारणाय विशेषेति । 
एवं पदार्थेविशेषे संज्यादाचेत्ातिव्याक्षियारणाय शुणाति । अग्राह्ने छेहेळव्याप्रित्रारणाय 
सजातीयच्वघुक्तम्‌ । युणस्यादिना तत्सजातीये रूपादात्रतिव्यास्तिवारणाय अस्यन्तेति। 
शुणखसाक्षाद्याप्पआाला साजायसुक्तम । सुणत्वव्याप्यज्ञात्यव्याप्यसेहरूपान्यतरत्वा- 
दिना कृत्या, सपादाबतिव्याहियारणाय जाला साजायसुक्तम्‌ । सेदत्व आहति$क्यः 
साकच्छेदिका । स चेति द्वित्वादौ व्यभिचारयारणाय बिदोपेति । शब्दादौ व्यभिचा- 
रपारणाप अम्भ इति | गुणपदक्ं पूर्ववत्‌ । नउ खेहलक्षणे विशेषगुणेति यदुक्त, 
तर्दसत्‌ ; सेहसैकम वेर्दरियग्राजातिमत्वाभावात्‌ । अतोब्न्याडशं विशेषशुणतं निरवैक्ति 
परगतेति। परलमपि मूर्तममूतीदन्पतो मेदयति | अतः अन्योन्येति । परत न एथिवीं 
जलाड्वेद्यति, परत्वस्य विपक्षे जरादात्रपि सत्वात्‌। पाकजरूपसमानाथिकरणपरत्वं मेद- 
य्येव । अतम्दतीयान्तम्‌ । यन्मँते व्यर्थविशेपणस्थापि व्यवच्छेदर्कता, तन्मत इदम्‌। 


३ पद्धिरियं नाखि जञ, झ दुख्रङ्योः, २ यहिरिन्दियेनि स. ३ समानजातीय इनि घ, ४ चेनि नास्ति 
क, ५. विवश्षितमिति च. ६ झसद्वतसिति च. ७ परमि नास्ति छ पुम्तरे, ८ ब्यपच्छेदकतेति मठम्रिति छ, 


७८ प्रमाणमञ्चरी `. [शुण- 


अत एवेतदेकत्यादी नातिव्याप्तिः, तस्य परमंतेकत्वर्पविद्रेपापेकषत्वात्‌ । प॒थिवीलादा- 
वतिन्याप्ित्रारणाय शुणपदम्‌। यत्तु हुखत्वादेः परगतदीत्वादिविशेपापेक्षया व्यव- 
स्छेदकत्वाचत्ातिव्याप्षिवारणाय ठतीयान्तेति, तन्न; अन्योन्यत्वादिनेव तथ्वच्छेदात्‌। 
हंसलस जलपरमाण्यादिविपक्षगतलात्‌, आकाशापेक्षया परत्वस्य, मूतपिक्षया शब्दस 
वान्योन्यव्यवच्छेदकत्वात्‌ परत्वेऽतिव्याप्तिरतः प्रथिव्यादीनामित्युक्तम्‌ एतेनेकेक- 
द्रव्यविभाजकोपाध्याक्रान्तव्यवच्छेदकता ग्राप्त । अधिकं वर्ुमानपकाठो वोध्यम्‌ । 


शै 

अ. टी] शुणसजातीयस्खेद्द इत्युक्ते सत्तादिना गुणसजातीये द्रव्यादी व्यभिचारस्सादत 

उक्तम्‌ अलन्तेति । संख्यादी व्यभिचारवारणार्थं बिशेपपदम्‌ । गन्द्युध्यादौ व्यमि- 
चारनिससार्य घनोपलगतेत्युक्तम्‌ । घनो मेघः, तदुपलः करकः । घनोपलगतविशेष- 
'गुणात्यन्तसजातीयस्ेद्द इत्युक्ते रूपादी व्यमिचारस्सादत उक्तम्‌ ठ्वीन्द्रियग्राद्लोति । 
सहस्य चक्षुःस्पशनाम्याँ गद्यमाणलाड्ी न्द्रियग्राद्यलम्‌ । द्वीन्द्रियग्राह्मविशेषगुणात्यन्तसजा- 
तीयखेह इत्युक्ते सांसिद्धिकद्रवले व्यमिचारस्स्यादतो घनोपलगतेत्युक्तम्‌ । शब्दादौ 
व्यभिचारारणाधेम्‌ अम्भोबिशषणुणत्वादित्युक्तम्‌ । न कोऽसौ विशेपगुण 
इलत आह-परगलेति । शथिव्यादीनां गुणो विशेषगुण इत्युक्ते संख्यादावतिव्याप्रिः 
स्यादत उक्तम्‌ अन्योन्यव्यचच्छेदक इति । तर्हि हखलादौ व्यभिचारस्सादतः 
परगत्तविरोपानपेक्षतयेत्युक्तम्‌ । हस्सादेः परगतदीषेत्वादिविशेषापेक्षया व्यवच्छे- 
दकतवान्नोक्तदोपः । एथिव्यादीनामन्योन्यव्यवच्छेदकाः पथिवीत्वादयोऽपि भवन्तीति 
तद्यवच्छेदार्यं युणपदम्‌ । 

[वा, टी.] घनोपछेति । संयोगनिवारणाय विज्ञपेति । रूपनिवारणाय द्वीन्द्रियद्राह्मेति । 
सलिल्द्वत्यनिवृत्तवे घनोपळगतेति । घनोपलः करकः । (खेहे £) अन्यातिनिरताय सजातीय 
इति । घटनिरासाय अत्यन्तेति । परगतेति । संयोगनिरासाय अन्योन्येति। सामान्यनिरासाय 
गुण इति । हसत्वनिरासाय परगतेति । 


ज 
( संस्कारलक्षणम्‌ , तद्विभागः तत्र वेगश्च ) 
झुणत्वावान्तरजात्या येगसजातीयः संस्कारः। स चेधा-वेगादि- 
भेदेन । फियासमवायिकारणेकटैदयायन्तसजातीयो घेगः । वेगेत्व 
कियासमवायिकारणैकद्रन्यसमानाधिकरणं, स्पशेवज्ञातित्वात्‌ , सत्ताव- 
दिति वेगसिद्विः । स द्विविधेः-वेगजः क्रियाजखेति । वेगत्वं वेगासम- 
चायिकारणवृत्ति, वेगजातित्वात्‌, सत्तावदिति वेगजवेगसिद्दिः । वेगत्वं 
कर्मासमवापिकारणवृत्ति, येगजातित्वात्‌ सत्तावदिति कर्मजवेगसिद्विः । 


३ विदेषणनिति च. २ पढधिरियै नाखि छ एके, ३ बुवेति क. ४ दीपतयमिति फ, स, ग, घ. 
५ द्वेपेति क, ग, त 


निरूपणम्‌] ठीकात्रयीपता ७९ 


[ब. टो] शुणत्वेति । शुणत्वेन रूपेण वेगसजातीये रूपादाबतिव्यापिंवारणाय 
- गुणत्वावान्तरेत्युक्तम्‌ । वेगरूवान्यतरत्वादिना रूपादावतिव्याप्तिवारणायं जाले- 
त्युक्तम । रूपादावतिव्याप्वारणाय चेगेति । भाउनाखितिखापकयोरव्यासित्रारणाय 
सजातीयेति' । न चात्माश्रयः, संस्कारत्वेन लैक्ष्यचात्‌, वेगत्वेन लक्षणप्रवेशात) 
येन रुपेण ठक्ष्यता तेन रूपेण लक्ष्यस्य लक्षणशरीरे प्रवेश आत्माश्रयात्‌ । क्रियेति। 
सजातीयरूयमापि'-..... ... ...यत्किश्रिद्समवायिकारणसजातीयं रूपमपि (१) अतः 
क्रियेति । क्रियानिमित्तकारर्गसजातीये$दृ्टादावतिव्याप्रियारमय असमवायीति। 
गुणत्वादिना सजातीये रूपादावतिव्यातिवारणाप तान्तम्‌। अजनिवकर्मके वेगेऽव्याहि- 
वारणाय सजाती यत्वम्‌। नोदनादाबतिव्याप्तिवारणाय एकद्रव्येति। अनेन लक्षणेन, 
वेगं जातिरे लक्षणत्वेन (न!) प्रच्यते । यद्वा शुरुत्वादिभिन्नत्वे सतीति देयम्‌। 

यद्वः स्पन्दनयतँनभिन्ना क्रिया विवक्षिता। तेन (न) शुरुल्ादायतिव्याप्तिः। यद्वा तदेकद्गर्ष्य 
सौरतेजोनिष्त्वेन विवक्षणीयम्‌ । यद्वा क्रिया असमवायिकारण यस्येति बहुत्रीहिः दयैः 
क्रियाजनितरूपादावतिव्याप्रिवारणाय असमवायीति । संयोगादिनार्थान्तरवारणाय 
एकद्रव्येति । आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय स्पशैबदिति । वेगरहिते घटे व्यमिचारः 
वारणाय जातित्वादिति । तादशशुरुत्मसामानायिकरण्येन सत्तायां साध्यसिद्धिः 

घेगज इति । वेगवतः कपालादिनारूचे घटादौ वेगजवेगो बोध्यः । कर्मासमवायि- 
कारणदृत्तित्वेनाथीन्तरबारणाय चेगेति । उदेश्यसिद्धये असमवायीति । घटत्यादी 

व्यमिचारवारणाय वेगेति । वेगासमवायिकारणत्वरहितवेगइतिता । वेगेत्वादी व्यमि- 
चारवारणाय जातित्वादिति । सचायां वेगजन्यकर्म शत्तित्वेन साध्यसिद्धि) । कर्मेति 1 

वेगजन्यवेगवृत्तित्वेनाथीन्तरवारणाय कर्मेति । उद्देश्यसिदये असमवायीलि। 

घटत्वादौ व्यभिचारवारणाय वेगेति | वेगासमवायिकारणकवेगत्वे व्यभिचारवारणाय 

जातित्वादिति। ननु वेगे वेगासमवायिकार्रणकत्वावच्छेदकमसमबायिकारणतावच्छेद- 

कञ्च जातिद्वयमखि। तथा चालुमानहये व्यभिचार इति चेन; चत्रोपाध्योरेत्र कारणेकत्वा- 

वच्छेद्कस्वे जाल्योमीनाभावाद । वेगेजन्यत्वकर्मजन्यत्वावच्छिनेति विशेषणमिति वेग" 

त्याब्याप्यवेगध्रतिजातित्वस्य हेतुलादा । 

. [अ. टी.] सँचादिना वेगसजातीयर द्रव्यादेरप्यतीति शुणत्वावान्तरजाले- 

त्युक्तम्‌ । वेगः शितिखापको मावना चेति नेषा संस्कार । किया प्रसप्तमवायिकरिण- 

सिति विग्रहः । क्रियासमवायिकारणजातीयो वेग इत्युक्ते "संयोगे व्यभिचारः खादत 


१ गुणवेगसजातीयेति च, २ इत्युक्तमिति थः ३ इत आरभ्य तेन स्पेणेलन्ती भागो भामि चै 
पु्तके, ४ अपीनन्तरम्‌ ्तोऽ्यन्तान्वम्‌ इति च, ५ कारणेति नन्ति छ डुछफे, ६ चर्सभातीय इति 
च. ७ पतनक्रियामिन्ञक्रियेति च, ८ इत आरम्य पद्भिदये नास्ति च पुखफे, ९ घटल्वादीति छ 
4० कारणस्येति च ११ कारणतावच्छेदकस्य इति चः १२ वेगे्यारभ्य चेशेषथमितीलर् चालि छ पुम्तके, 
१६ सस्वादिनेति छ, १४ कारणं यस्य स इति द. १५ संयोसादाविति जा ड 


८७ ध्रर्माणिमज्जरी [धुण 


एकद्रच्यपदम्‌ । त्रियासेमयायिकारणकेकद्रन्यमात्रनिेय वेगेन सत्तागुणलाम्यां सजातीय- 
रूपादों व्यभिचारवारणाय अलन्तपदम्‌ । गुसत्वान्यत्वे सतीति ज्ञयम्‌ । दीपले सेकः 
दरव्यसमानाधिकरणमित्युक्ते रुपादिसमानाविकाणलेन सिद्धसावनता स्यादतः क्रियाः 
, समवायिकारणपदम्‌ । संयोगादिना समानाधिकरणत्वेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थमेक- 
द्रव्यपदम्‌ । जातिलवमात्मले व्यमिचरतीति स्पर्दावत्पदम्‌ । एँवं प्रमाणवलादेवंबिध- . 
गुणसामानाधिकरण्ये दीपत्वस सिद्धे दीपोञ्गुरुः पतनाथारत्वात्सम्मतवदिति गुरुतसामा- 
नाधिकरण्यप्रतिपेधे  परिहोपाद्वेगसिद्धः । सत्ताया गुरूत्वासमवायिकारणकपतनक्रियां 
ग्रससमवायिकारणगुरुलसमानाविकरणत्वेनोक्तसाध्यवत्ता । वेगो वेगवद्भिः प्वपूयेजठावय- 
विमिरारम्यमाणेषु कारणवेगपूर्वको ज्ञातव्यः । सत्ताया वेगजन्यक्रियाविशेपवृत्तितवेन साध्य- 
वर्ता । रूपादो व्यमिचारवारणार्थ वेगजातित्वादित्युक्तम्‌ । त 

[बा. री.] गुणत्वेति । घटनिद्वतये अवान्तरेति । रुपनिदृ्तये गुणत्वेति । संयोगनिह- 
शये एकद्रव्येति । परत्वनिवृत्तये क्रियेति । क्रियया असम्रायिकारणमिति बिप्रहः | अव्यात्ति- 
निवारणाय सजातीयेति । घटनिदत्तये अत्यन्तेति । पेगलेमेल्यर्थ: | आत्मनिशृत्तये स्पशव- 
दिति । पतनक्रिया समवांयेकद्रब्यगुरुनवसामानाधिकरण्येन द्टाम्तसिद्विः । धटनिवृत्तये वेगेति । 
बेगासमत्रायिकारणकर्मदृत्तिलेन द्ृशन्तठामः । हि 

ज 
( शितिस्थापकः भावना च) 
थावद्टव्यभावी संस्कारः स्थितिस्थापक! । सुवर्ण यावद्रव्यभावि' 
अतीन्द्रियवद्धनावयत्वात्‌, सूचीबदिति तत्सिद्धिः । 
संस्कारः पुरुपगुणो भावना । संस्कारत्वं पुरुपणणद्वत्ति, 

पकवेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति भावनासिद्धिः 

[वः टी] यावदिति । वेगमात्रनयोरतिव्यासित्रारणाय व्यन्तम्‌। रुपादात्रतिव्या- 
सिभङ्गाय संस्कारत्वसुक्तम्‌ । सुवर्णमिति । आकाशद्वित्ववत्संयोगादिनाथान्तरवा 


wp 1 रुपादिन्ययोन्तरवारणाय वदन्तम्‌ । दन्यत्वमात्रमज हुः । वेन न 
च्यथता | 


वेगादाबतिव्यापिवारणाय पुरुषेति । सुखादावतिव्यापिनिरासाय संस्कार 
इति। संस्कारत्वमिति । वेगादिवृत्तितेनाथीन्तरवारणाय पुरुपयुणेति । घटले 


१ वारणार्थमिति 2. २ सतीति नास्ति झ, ड. ३ दीपरबमेक्दम्येति ज, ट. ४ एवमित्यारम्प 
घेगसिदिरियन्दै नाम्नि ट पुसतके. ५ सम्प्रतिपन्नददितथ इति ज, ट पुस्तकयोष्टिष्पण्ी, ६ पदमिदं नासि 
ज्ञ) ट. पुस्तकथोः. ७, ९ साध्यवत्यमिति इशान्वसिद्धिरिति ट. ८ पूर्दपूर्यतरेति ट. १० रूपस्वादाबिति द« 
११ भाविसंस्कार इति सु. १२ स्थितेति छ, ख, ग. १३ तादिति नास्ति ग, घ पुस्तकयोः. १४ स्थितेति 
क, ए, ग. १५ पारणायेति च, ११ इतः दृत्यं मालि च पुस्तके. १७ सूच्या गुरत्वेन साध्यवचा 
संस्कार इत्यघिके च घुकके कट डा 


१५, 'स्थितिरू 


था 


निरूपणम्‌} ठीकात्रयोपेता टर 


च्यमिचारवारणाय वेगेति । वेगले व्यभिचारवारणाय स्थितिस्थापकेति । स्थिति- 
स्थापकत्ये व्यमिचारवारणाय चेगेति । वेगस्थितिस्थापकान्यतरत्वे व्यमिचारवारणाय 
जातित्वादिति । सुखादिइच्तिबेन सत्तायां साध्यसिद्धि! ! 

[अ. टी. ] यावद्रव्यभावी रूपाद्रिपि भवतीति संरकारपदम्‌ । वेगभावनयो्यवच्छेदाथ ' 
यावट्टच्यभावीति । सुवर्णमतीन्द्रियवदिल्युक्ते गगनादिसँयोगवतेन सिद्धसाधनता 
स्यादतो यावद्रव्यभाविग्रहणम्‌। यावद्रव्यमावि रुपादिमत्वेन सिद्धसाधनतान्युदासार्यम्‌ 
अतीन्द्रियवदित्युक्तम्‌ । सच्या गुरुलयोगात्लाध्यवर्ता । पुरुपगुणी भावनेत्युक्ते 
ु्यादायतिन्यापिः स्यादतस्संस्कारपदम्‌ । चेगसिँतखापकयो्व्यवृन्छेदार्थ पुरुषणणे- 
त्युक्तम्‌ । सिर्तेशाफलवेगलयोरिबैकत्र व्यमिचारवारणार्यं स्थितस्थापकवेगः 
जातित्वादित्युक्तम रु , 

(वा. टी.) वेगनिवृद्तये यावद्रव्येति । रूपनिवृत्तये संस्कार इति । सुवर्णमिति । ननु 
, धनावयवत्य किं गुर्यवयवन्वम्‌ १ निविडावयवत्वम घा १ आधे हेत्वसिद्धिः । न हि तेजसि गुर्वेवयव- 
1 4 3, °+ वैयष्पश्च 
त्वमस्ति | द्वितीयेऽपि किं बहययत्वम्‌ ! अन्यद्वा £ , आये प्रभायामनेकान्तः, चुप 
व्याव्ीमावात्‌ । दितीये5सम्मवः, निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । किव सूच्यास्तैजसलेनोकगुणाभावात्‌ 
दष्टान्तोऽपि साध्यविकल इत्यसङ्गतमिदमदुमानमिति चेद-न} धनत्वं नाम द्रवत्वयोग्यसवेऽपि 
धनोपडयदनद्भूतद्रवतयम्‌; तपामूता अवयवा यस्येति ततथा, तख मस्र तसात्‌, । 
तथाचेदसुकं भवति-दररावयवत्ययोग्यदबल्वादिति 1 न च सूचीवदिति दान्तोऽपि साध्यविकलः । 
सूचीनाम सूक्ष्मसीक्षणश्शलाकापरपर्योयो द्रव्यविशेषः | स च लोहविकारवपपार्षिद्रव्यविशेपविका- 
, रोऽपि सम्मवतोति स एवास्तु इशन्त इति सर्व छुखम्‌। द्िक्संयोगनिवृत्तये यावद्रव्यभावीति । 

रूपनिइचये अतीन्द्रियवदिति (१) ! रूपनिइत्तये धुरुपेति। छुखनिवाएणाय संस्कार 
इति । संस्कारत्वमिति । घट्यनिइत्तये वेगेति । विगत्वनिदृचये स्थितस्थापकेति । 
स्थितस्थापकनिवृत्तये वेगेति । इदं हि. पुरुपसुणइच्ति तदा भवेत्‌ यदि कोऽपि संस्कारभेदः 
पुरुषगुणस्सादिति भावानासिद्धिः | दान्ते धुष्पादिदतिलेन सिद्धिः । 

रक 


; ( धर्माधमों ) 
अतीन्द्रियः पुरुवैकद्धत्तिः सुखदेतुर्धर्मः । 


अतीन्द्रियः पुर्पैकरत्तिई*खहेतुरधर्मः । तत्न प्रमाणम-विमते मूर्त- 
द्ृब्यचलन पुरुपयुणकारितं, क्रियात्वात्‌ ,-कलेवरचलनवदिति । - 


३ रूपादेरपि सम्भवतीति ज. २ इति इष्टान्तसिद्विरिसघिक द पुस्तके. ३, ४, प स्थितीति ड 
अमाण« १९ व 


<२ प्रमाणमञ्चरी : [यण 
“नंब. टी] अतीन्द्रिय इंति। शुर्वेऽतिव्या्तिवारणाय सुखहेतुरिति । आत्मम- 


* नस्संयोगेडतिव्याप्रियारणाय पुरूपेकवृत्तिरिति । अतएव विपये नातिव्याप्तिः। विप- 


यसाक्षात्कारे$तिव्याप्रिवारणाय अतीन्द्रिय इति । सुखासाधारणकारणल धर्मले वा . 
परमस ठक्षणान्तरमूद्वम्‌ ! , he च्त न 
-  दुःखहेतुरिति । इदं विशेषणं भावनादावतिव्यातिनिरासाय्‌ । द्वेवसाश्षात्कारेऽ 
तिव्यापिनिरासायं अतीन्द्रिय इति। अतीन्द्रियविपये ज्ञायमानतया दुःखहेतावतिव्या- 
धिनिरासाय पुसुपदृत्तित्वम्‌ । आत्ममनस्संयोगेऽतिन्यापतिनिरासाय एकेति । दुईखा- 
साधारणकारणं॑त्व॑ वाधर्मत्वमिति लक्षणान्तरमूह्म्‌ । विमतमिति 1 स्पर्णवदेगवद्रव्य- 
संयोगादयजन्यश्चरनमिसयर्थः | अत एव न पक्षे द्रव्यपदवेयर्थ्यम्‌ | न वो मूर्तपदवैपथ्यम्‌ | 
अ्यल्तासाधारणकारणकत्वरहितचठनस्यैय पक्षत्वात्‌ । ईच्वरगुणारित्वेनाथीन्त्रवारणाय 
पुरुपपदं जीवपरम्‌ । प्रयत्तकारितत्वेन कलेबरचछनस्य दृष्टान्तता । | 

[अ.'टी.] अतीन्द्रियो धर्म इत्युक्ते गुरुखादौ व्यमिचारस्यात्‌ अतः पुरुपंपदम । 
आतलममनस्संयोगेऽतिव्यासिनिरासार्थम्‌ एकपदम्‌ । आत्मनिष्ठसंस्कोरे व्यभिचारवारणाय 
सुखहेतुरित्युक्तम्‌ । व २८५ ऽ १. 

सुखहेशुकदलीफठादिच्यवच्छेदार्थे पुरुपवृरत्तिपदम्‌ 1 तथापीष्टवस्तुसाक्षात्क 

च्यभिचास्स्यादत उत्तम अतीन्द्रिय इति । धर्मडतिव्याएिनिरासाय दुःखहेतुपदम । 
चनिष्टवस्तुतत्साक्षात्कारयोरव्यावर्तनाय पुरुपचृत्त्यतीन्द्रियपदे* । मूतेद्रैन्ये वाद्यादि । 
तस्साचुकूल्यम्रातकूल्याम्यां चॅलनम्‌ । इंगगुणकारितत्वेने सिद्धसाधनताब्युदासाय पुरुप- 
पदम्‌ । शरीरघठने पुरुपगुणम्रयत्नकारितस्‌ ! ॥ 

बा. टी.] अतीन्द्रिय इति । आत्ममनस्तंयोगनिवारणाय पुरुपैकवृत्तिरिति । प्रयक्ननिवार- ` 
णाप अतीन्द्रिय इति । भावनानिवारणाय सुखहेतुरिति । धर्मनिवारणाय दुःखेति । 
विमतमिति । ईशगुणकारितलेन सिद्धसाधननिवृत्तये पुरुपेति । पुरुपथात्र क्षेत्र; । दृ्न्ते 
प्रयत्तेन सिद्धि; । पक्षेडनुपपत्त्पादटसिद्धिः । १ 

जॅ 


( शब्दलक्षणम्‌, तस्यानियत्वं गुणलश्च ) 
ओोच्ैकग्राद्यजातिमान्‌ शाच्दः । सोषनिलः, म्टाभूतविदोषणण- 
त्वात्‌, धेटरूपव दित्यनित्यत्वसिद्धिस्तस्थ । दाव्दो यणः फर्मान्यत्बे सति 
सामान्येकाश्रयत्वात्‌ रूपवदिति नासिद्धो हेतुः । 
१ चारणायेति च. २ जायमानेनि चरौ ३ उक्तमिति च. ४ फारणत्वमधर्ःयञ्चेति छ. , ५ इवः 


पदत्रयं नास्ति छ एके, ६ पदमिति 2, ७-मृर्त्द घा्ारीति ट, ८ स्थलनमिति झ. ५ एवेचेति र. 
३० यदेति सु. १३ स्येति नासि क पुखळे, & Fh 


RE 


निरूपणम्‌] टीकातयोपेता ०३ 


"बि. टी] जति । चश्षुमात्रग्राह्मजातिमति रूपेऽतिष्याष्विवारणाय श्रोत्रेति ,। 
शोजग्राह्मुणत्वादिमति रूपादावतिव्याप्तिवारणाय एकेति । ्रीत्रगराहमश्चन्द्वति गगने- 
उत्तिव्याप्तिवारणाय जातिपदम्‌ । शोत्रग्ाते यन्देऽव्यासतिवारणाय जातिमानिलि। 
स इति.। जलपरमाणुरुपे व्यभिचारवारणाय महेति । ईधरज्ञाने व्यभिचारवारणाय 
भूतेति। निद्यपरिमाणे व्यभिचारवारणाय विशेषति। शब्द इति । कर्मणि व्यभि 
चारचारणाय सत्यन्तम्‌ । सामान्यादौ व्यभिचारपारणाय सामान्याश्चयत्वम्‌ । 
द्रव्ये व्यभिचारनिरा्ताय एफेति | समचायसम्बन्धेन आतिमानाथयत्वमिति विशेष्यार्थः। 
सेना सम्बन्धान्तरेणाभिधेयत्वादिसत्वेध्पि न क्षतिः। नासिद्ध इति । महाभूतविशेप- 
गुणत्वादिति देतुनीलिद्ध इत्यर्थः ! शब्दस विशेषशुणत्वमनुमानान्वर॑सिद्धमेष । 
(औँ. हो] दव्यादिव्यवच्छेदाथ ओचग्राद्यजातिमानित्युक्तम्‌। श्रो्रमद्यसत्ता- 
योगी ट्व्यादिरपि, अत एकपदस्‌। विशेपणुणलवादित्युक्त ईश्वरपयत्नादी व्यमिचार- 
स्यादतो 'मदाभूतपदस्‌ । मद्वामूतयैब्दोऽसन्तोद्रूतसमेन्द्रियकलं धोतयदीति न 
जलपरमाण्वादिविशेषगुणेषु व्यभिचार इति द्रष्टन्यम्‌। नउ शब्दस्य गुणत्ममेवासिद्धम्‌, 
दूरत एव विश्रेपगुणत्वम्‌ । तत्राह-ाव्दो झु "इति । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय 
सामान्याश्रयत्वादित्युक्तम । तदि द्रव्ये व्यभिषारस्थादत उक्तम्‌,एकेति । तथापि 
कर्मणि व्यभिचारस्सादतः कर्मान्यत्वप्दैम्‌ ! 

वा. टी.] श्रोब्रेति । रूपनिदृत्ते श्रोत्रग्राह्मेति । श्रोत्रम़राद्यसत्ताजातिमांते धवेऽति्याषिः 
परिहाराय एकेति । शब्दत्ननिडत्तये जातीति । सोऽनित्य इति । गगनपरिमाणनिदृत्तये 
बिशेष इति । आप्याणुर्पनिदृत्तये महाभूतेति । मदाभूतं महत्त्वाधिकारं भूतगिद्यर्थ: | नज 
गुणलमेबासिद्दै दूरे विशेषग॒णलमत भाह-ाव्दो गुण इति । सएम्‌ | विश्ेपयुणाधश्व विय* 
मेनाअ्जयोपळम्ममन्तरेणोपल म्यमानत्वाद्रएव्यम्‌ । 


फे 
i (शब्दस्य निसत्वशङ्का तत्परिहारश्च ) 

,. इरण्यो सिल, जरपलाजातितय दवनिसेपयपत्सत्‌+ सिलपरमा- 
रूपवदिस्मन्वयव्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्ष इति चेत्‌-न; अस्य दूषणस्य 
चँचनीयत्वाभावादपसिद्धार्न्तात्‌। किश्च कोऽयं व्यतिरेकोऽस्य हेतोः । किं 
विपक्षेऽभाचोऽन्यो वा? नादयः, अपसिद्वान्तम्रसङ्गात्‌। अन्यश्चेह्विविच्य 
याच्यः। दृशये प्रतियोगिनि देतो” स्पर्थमाणे विपक्षोपठम्भः, तततो ब्याट" 
त्तिरिति चेत-न; अजसयमाने तस्मिन विपक्षे पश्यतोऽपं हेतुने स्यात्‌। 


२ योगिवम्याचपीति ज, दै, ३ शब्दोरपदनो भूतत्यमिति श. ४ यार" 
६ न्यण्दे सतीति विद्ञेषणसिति ट. ७ बचनावेति खु. 
हतोरिति प, 


+ १,अश्ुमानान्तरादित्ि च, 
जारमिति ज, 2. (५ इलत इति ज, २, 
८ भपसिद्धान्त इति क. ५ नित्येति मा क इस्तके- | १९ 


८३ ममाणमजरी' ! | शुण- 


ततो$ननुभयमाने तस्मिन्‌ विपक्षोपलम्भः, ` ततो व्यावृत्तिरिति चेत्‌-न; 
अमेयत्वादीनां गमेकत्वप्सङ्ञादनैकान्तिकोच्छेदधसङ्गात्‌, अनुमितानु- 
मानोच्छेदपसङझ्ाच। ततो च्यतिरेकासिद्विः) विपक्षे हेतुविदोषणे थे दूपण- 
मिदमूद्यम्‌ । तस्मात्पर्वो हेतुरेव । शददस्प द्रव्यत्वसाधकं प्रमाणमप्रमार 
णम्‌ । निरवयवेन्द्रियग्रादयत्यं साक्षाद्न्ट्रियसम्वन्धेन पतीयमानत्वश्च 
व्यर्थविशोपणं मन्तव्यम्‌ । - ' 
, वि. टी] शब्द इति | वर्णात्मकश्च इसर्थः। तेन न भ्वतिमादाय वाधः | वर्ण- 
पद्वाच्यं रूपमादाय बाधं वारयितुं दा्दपदम्‌। प्रथिवीपरमाणुरूपादौ व्यमिचारबा- 
रणाप अपाकजेति । निस्सभूतनिष्ठदित्यादी व्यभिचारवारणाय विदोपेति । घरादिः 
रूपादौ व्यभिचारवारणाय नित्येति । सुखादौ व्यभिचारवारणाय भूतेति। नित्यस 
भूतस्य शुणः/ न तु निसो गुण» तथा सति साध्यावेशिष्यापातात्‌। वचनीयत्वेति । 
भवदुमानं यधविक्लं वर्दयाधकमेव । यदि न्यूनवेलं तदा याध्यमेव । समवलता तु 
बेक्तुमशक्या। अस्मदनुमाने्नुकूलतकस्योपलम्भः । शब्दो नए; कोलाइल इत्यादिसेती- 
तिने स्यादिति परसङ्गलक्षण विदयमानत्वेनाधिकवलत्त्रात्‌ । भवदचुमानखालुकूछतका- 
भावात्‌ । प्रतिकूलतकेत्वे हीनवलत्वात्‌ प्रतिपक्षत्याभिमतद्पणस्य घचनानहत्वादिस्यर्थः । 
ननु हौनबढेन सत्मतिपक्षतात्वमित्वत आह अपसिद्धान्तादिति । यद्वा सत्मृतिप- 
श्षमनङ्रीकुयाण प्रसाइ अस्पेति । नजु मदशेने यद्यपि सत्मतिपक्षी दोपत्वेन न 
प्रतिपादितस्तथापि, अधुना मयेवोद्भाव्यत इत्यत आह अपसिद्धान्तादिति। यद्वा 
तया शब्दस्य द्रव्यत्वमङ्गीक्रियते न तु शुणत्वमिसन्यवरासिद्धेन कथ सत्मतिपक्षानु- 
मानमित्यत आइ अस्येति । ननु मयेवेदानीं गुणत्वं खीकाये शाब्देति चेव-नः 
अपसिद्धान्तादिति । यद्वा न तु शाब्दस्य धारया नित्यधारया निद्यत्व॑ त्यया यद्यापि 
मन्यते, तथापि च भ्यंसाप्रतियोगित्वरक्षणं नियत्वमित्याइ अस्येति। ननु मया 
मन्यत एव ध्वसम्रतियोगित्वरक्षणं नित्यत्वमिति चेत्‌-न; अपसिद्धान्तादिति। 
नन्व ध्वंसाप्रतियोगित्ववादी शब्दय गुणत्ववादी च, सत्तिपक्षस दूपणत्ववादी च । 
ममापि हेती यदि शब्दो निद्यो स्थाचर्हि स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञायमानो न 
स्थादित्यनुकूठवर्कोड्स्तीलत आह किञ्चेति । अन्वयव्यतिरेकी भवतोक्तसत्र को 
यायं व्यतिरेक इत्यर्थः । अन्यो वेति । अधिकरणतज्जञानौपर्म्येतत्कालसम्वन्धएय- 
वत्वान्यतम इत्यर्थः। अपसिद्धान्तेति | भवतो मतेऽतिरिक्तस्यामावस्याभावादिति 
भावः । यह्त पार्थिवपरमाणुनिष्ठानादिश्यामिक्ायां पाकजन्यायां पाकनिवर्त्यायां साध्या” 
मावसत्वेऽपि हेत्यमाघाभावाथतिरेकस्योपसंह्ुमशक्यत्वत्‌, व्याप्तिग्रहार्थश्व तत्र हेत्ममा- 
१ $ सेयेति क, ग, घ, २ जनवस्वेति सुं. ३ अमैकान्तिकत्वेति सु. ४ प्रसद्वाश्षेति सु. ५ येति भामि 


क. ६ अप्रमाणमिति नास्ति स. ७ सम्बन्धत्वमिति क, ८ तदेति च, ९ आदीति नास्ति च. १० भनि 
प्रसद्गेति च. ५१ इतीति नास्ति च पुस्तक, १२ विषयो नेति च. 1 


निरूपणम्‌] “ डीकात्रयोपेता <५ 


वाङ्गीकारेऽपतिद्वान्तादिसर्थं इति, तन; एथिवीपरमाणुनिष्ठानादिइ्यामिकायां पाकाज- 
न्यायां प्रमाणाभावात्‌, तस्या अनादिभावत्वे नाशाजुपपचे्च | न च तत्र समानाधिकरणे 
रुपाम्तरंमसमबायिकारणमिति वाच्यम्‌ । रुपस्य खसमानाधिकरणरूपाजनकत्वनियमात्‌। 
ससाधत्किञ्चिदेतव्‌। विविच्येति। स च पिविच्य वक्तुमशक्‍्य इत्यर्थः । प्रतियोगिनि 
बुद्विश्येऽधिकरेणज्ञानमभाव इति मतमादाय शङ्कते दर्ये इति । दश्यप्रमाणयोग्यो यः 
अतियोगमिरूपो हेतुः तसिन्‌ स्मर्यमाणे यद्विपकषज्ञानं तदेवे विपक्षे, हेतोरभाव इसर्थः । 
संसर्गाभावस्तु योम्यप्रतियोभिक एव योग्य इति कृत्या रद्य इत्युक्तम्‌ । यद्यप्यपाकज- 
नित्यभूतविरोषगुणत्वमतीन्द्रियं, तथापि प्रकृतभतियोगिनः प्रामाणिकत्वधोतनाय ङ्य 
इस्युक्तम्‌ । अप्रमितिप्रतियोगिकस्याभायात्‌ । यद्वा स्मरणं प्रति पूर्वज्ञानं कारणं तब्मतिरे- 
केण कथं हेतोः सर्यमाणत्वमिस्तत उक्तबान्‌ हृदय इति । पूर्वक्षात इत्यथः । हेतो-. 
रज्षानदशायां विपक्षोपलम्भस हेत्वमावत्वं वारयितुं स्मर्यमाण इति | केवट स्मये- 
माणस्य. हेतोहेत्यभावत्व॑ वारयितु विपक्षेति । केबलहेती सर्यमाणे श्ञयमाने च 
विपक्षे हेल्वभावत्व॑ वारयितुं उपलम्भ इति । ननु विपक्ष हेत्वभावत्वे को दोप इति* 
. चेत्‌-न; पटे हेत्वभाव इखाधाराधेयमानप्रतीसभापप्रसङगः । न चोपचारिक आधारधेय- 
भाव इति वाच्यम्‌ । मुख्यत्वे सम्भवति तंदयोगत्‌। हेतौ स्मर्वमाणत्वविशेपणप्रयोज- 
५ पीतल» ग~ भावमात्र व्यवहियते । न हि व्यवह्तव्यज्ञाने 
9 ` भोव! । दूपयति अनलु भूयसान इति । 
, पश्यत इति। हेतुमजुभवतः प्रमातुरथवा हेतुमलुभवतः प्रमाद पति सद्धेतुने 
सात्‌ । अर्य निगर्वः! स्परथेमाण इति । विशेषणमहिन्ना हेतोरनुभूयमानत्वदशायां 
विपक्षेऽभावाभावात्‌ व्यभिचारप्रसङ्ग इति । विपक्षं पश्यत इति पाठे तस्मिन्‌ हेतावि- 
स्थः । तत इति पूर्वदूषणपरिह्दाराथं पर्युदासलक्षणया अलुभूयमानसच्शे ज्ञायमान 
इति याबदित्यर्थः । एवे हेतोरसुभवदशायामयि हेतुत्वाभावः प्राप्तः । प्रमेयत्वादी- 
नामिति ! अनित्यलादिसाथकम्मेयत्वादिहेतुनां व्यभियारिणामपि ज्ञानद्शायां 
विषसेड्भावग्रसक्षेन सद्धेतुतममसङ्गा्ममिचारोच्छेदपसङ्गादिसर्थः । नल भवतु व्यभिचा- 
रोच्छेदप्रसङ्घ इत्यत आह--अनुमितेति । उपधिनानुमितेन व्यमिचारेणासाधकताजु- 
मानोच्छेद्रसङ्घादियर्ष । केयठान्वयिस्वभङ्गपरसङ्गोऽपि दोपो बोध्यः | ननु केवला- 
न्ययित्व॑ प्रतियोग्यधिकरणभिन्नाधिवरणासन्ताभावाप्रतियोगित्वं, तच्चाक्षतमेव | न च. 
च्यमिपारोच्छेदोऽपि, रस्यावियमानस्वेजपि साध्यालन्ताभाववद्वामित्वस्थ सत्वादिति 
चेत्‌-मैवम्‌} भवतः ग्रसड्भामावयोरेकावच्छेदेनर्ल्‍ल्ष इत्तौ विरोधस्याप्पुच्छेदापेत्तिः, 
गोला विरोधलाप्यु्छेदापच! । गोत्याधत्यविरोधस्थ गोत्यावत्वसमानाधिकरणगो- 
५ ख्पान्वरसमवार्‍यीति च. २ तत्र विपक्ष इति च, '३ सति तदिति च, ६ श्यवहियते इति.च+ 
५ अपेक्षामाद हुति छ. ६ प्रद्ययप्रिति च, ७ एयमिलारभ्य प्रसङ्घादिखथै इसन्चो भागो नास्ति छ, 
इृखके, ८ एकटूत्ताव्रिति च, ५ पपेरिति च. 


«१, प्रमाणमज्ञरी [¬ गुण 


साश्चल्ासन्ताभावनिषठप्रतियोगिनिरुपितविरोधोपजीवफत्वादिति दिक ॥.. उपसंहरति 
तत इति । खदशनमाश्रिय भवता व्यमिचारादिदोपग्रासेन व्यतिरेको निरूपयितुं न 
शक्यत इत्यर्थः । ननु प्रतियोगिनि बुद्धिखे केवठाधिकरणज्ञानमभाव!, नस, प्रमेयत्वा- 
धिकरण केव भवति । तथाच न ; व्यभिचाराद्युच्छेद इत्यत आहि विपक्ष इति। 
केवल्य हि हेतुमदधिकरणभिन्नाधिकरणत्यं विपक्षस वाच्यम्‌ । एवञ्च भेदनिरूपिततया 
हेतुरुपे विशेषणे , देये इदमेव निद्यलसाधकमबदसुमान[स प्रतिकूठतकीनुळूठवर्काभा- 
चाम्याँ न्यूनवठत्वठधणं दूपणं बोध्यमित्यर्थः । खहेतोः सद्धेतुत्यमुपसंहरति तस्मा- ` 
दिति । दूषणस परिहृतत्वात्‌ । पूर्व एव शब्दानिद्वलसाधक एव सद्धेतुरिसर्थः । 
अन्ये तु-तत ,हत्युपलम्भविशिष्ठाद्िपक्षाद्याइत्तिः हेतोस्स व्यतिरेकः । नानु भूयमान 
इति । ओनुभूयमाने विपक्षेटघिकरणे हेतुं पश्यतोञ्यमन्वयव्यतिरेकी हेतुने स्यात्‌ 
न्यतिरेकासम्भवात्‌ । अयं दोपस्तु यथा कदाचित्‌ घटवचया प्रमिते भूतछे घटाभावः 
प्रमा, तथा हेतुमचया प्रमिते विपक्षे हेत्वभावः प्रमेति यदि विवक्षितँ, तदा बोध्यः । 
* ननु यत्र चित्प्रमितस्य हेतोः प्रमिते विपक्षेऽमावो वाच्य इत्यत आह ततो5ननुभ- 
यमान इति । यतो विपक्षनिएतया हेतोरचुभूयमानत्वे वक्तव्ये उक्तदोपः, अतो विपं- 
क्षानिष्ठतयादुभूयमाने तसिन्‌ हेतो केवलविषक्षोपलम्भस्सर्वकाले । ततो घ्याइत्तिर्हेतो- 
च्यैतिरेक इत्यर्थः । यत्र हेतुरयतते तदवृततित्वावच्छिन्नो हेतुस्समारोप्य निपिष्यत इत्सभि-. 
मतं तत्राह नेति। अनिलत्वादिसाधैकम्रमेयत्वस्य सपक्षवृत्तित्यावच्छिननस्य विपक्ष आरो: 
पपूर्वकनिपेधावगमसम्भवेन व्यभिचारामावग्रसङ्गादित्यर्थः । किञ्च यत्र प्रतिज्ञाद्न्यतः 
मावययज्ञानेन हेतोरवगतिः तत्र वाचनिकतिपक्षोपलम्मामावादुक्तरूपच्यतिरेकासिद्धौ 
असुमिताचुमाने न स्यादित्याह अनुमितेति । यद्वा व्यतिरेकानिरूपणादेवानुमिताउुमा- - 
नोच्छैदप्रसङ्गो वोध्यः, शुरुमतेऽमावासम्भवात्‌। नन्वेवमभावखण्डनेऽतिप्रसक्तिरित्यत 
आह विपक्ष इति । झुख्यो दोपो च्यतिरेकासम्मव एव । इदन्तु दूषण, विपक्षे हेतु” 
विशेषणे सत्यूद्यमिति व्याचकुः, तेन्मन्दम्‌} उदक्षरत्वात्‌) सपक्षवचित्वावच्छिनष्यादेरः 
ध्याद्वराच । दाञ्दस्येति । निरवयवेन्दरियग्राह्मतवं यच्छय्दस्य द्रव्यत्वसाधकं प्रमाणम्‌+ 
यच्च साक्षादिन्द्रियसम्बन्येन रमाणम्‌, तदम्रमाणम्‌ । तथा हि-निरवयवेन्द्रयग्राहत्व 
सुखादौ व्यभिचारि, डितीयं साधनं ध्वनौ तत्मागभावादी च व्यभिचारि, गुणत्वसाध- 
नेन विद्धश्च । यदि निरबयवेन्द्रियग्राथर्वे सति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्त 
मिठितं हेतुः, तदा व्यर्थविशेषणत्वं वोध्यम्‌ । रूपादौ व्यभिचारवारणाय निरवथवेति। 
निरवयव आत्मा तजन्यग्रहविपयरूपादी व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । न च मनो- 
ग्राद्वरुपादी तदस्य व्यभिचारः, लीकिकप्रसासत्या निरवयवेन्द्रियग्राद्यत्वस्थ विवक्षि- 
तत्वात । द्वितीयहेतौ रूपादौ व्यमिचारयारणाय साक्षादिति । अनुमानेन साक्षात्स- 
हि क च. २ निस्पकठयेति घ. ३ द्वेतोरतुमूयमानेनि छ, हो िपक्षनिएतयेति छ; 
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स्वनयेन ho लही नमत व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । अत्रापि डौकिकमरत्यात- 
तिर्गोच्या । धर्मर्धा साक्षात्पदस्थापि च्यर्थता बोध्या ! 
अ. टी. तथापि शन्दानिसत्वानुमानं नः युक्तमिति शइते-दाव्दो नित्य इति । 
विशेपगुंगलादित्युक्ते बुध्यादी व्यमिचारस्थादत उेक्तम्‌ मूतपदम्‌। घटरूपादी व्यमिचार- 
वारणारय नित्यपदम । निलमूतविशेपयुणलादित्युक्तेऽपि पार्थिवपरमाणुरूपादी व्यमि- 
चारखतः अपाकजपदम्‌ । प्रतिपक्षानुमानस दो्बल्यान्मेवमिलयाह नास्येति 1. खगू- 
ध्यापसिद्धान्तापादकत्वादवचनीयोऽयं प्रयोग इलर्थः । तथापि निर्दुष्टर्‍योमविरोये कथं 
प्स सद्धेतुलं तत्राइ-कोऽयं व्यतिरेक इति । यत्रानिसंत्वं तत्रापाकजनितयमतविशे- 
पगुणत्वे नास्तीति व्यतिरेकस शब्दानिलत्ववादिना वक्तुमशक्यत्वात्‌ । विलस्वाङ्गीकारेऽपि 
पार्थिवेपरंमाणुगतानादिश्यामले पाकनेनिवर्ले साध्यामातेऽपि साधर्नेसावाब्यतिरेकाभावात्‌ 
गुरुमते यामावांभावात्‌ व्यतिरेकार्थ तदङ्गीकारेऽपमिद्धान्तापातान्नाय इसाह नाद्य इति। 
अंन्यस्स व्यतिरेकस्यप्रसिद्धलान्नान्योऽपि युक्त इलाह अन्यश्चेदिति । परः अकारान्तर॑,, 
सम्पादयति इये प्रतियोगिनीति 1 स्वये प्रमाणदर्शनयोग्ये हेतुळक्षणप्रतियोगिनि 
स्मर्यमाणे सति यो बिपक्षोपठम्मखडिशिट्टादिपक्षाईती या व्यावृतिहेतोः स व्यतिरेकः । 
प्रमाणयोग्यस्थ हेतोः म्रमाणयोग्यविपक्षाद्यावृत्िदेतोब्येतिरेक इति संक्षेपः । 
1, अन्न" वक्तव्यम्‌=र्कि यथा भूतले प्रमाणब््टस घदस कदाचिदभावग्रहेः तथा 
विपक्षे“ अमाणणहीतस हेतोस्तत्राभावः भ्रमा! किं वा गगने प्रमाणण्दीतस सर्यादिर्गूमाव- 
भाववदन्यनच प्रैमितस्य हेतोरमावग्रही विपक्षे १ तत्र न भयम इत्याह-नालुखयमान इति। 
` प्रमीयमाणे विपक्षे पश्यतों देतुमिति शेषः । जभावासम्मवादयमन्वयव्यतिरेकी देतु स्यात्‌! 
द्वितीयष्ुरयापयति-ततोऽनङु यमान इति । यततोश्वभयमानखे उक्तदोपसतो$- 
ननुसूयमाने तस्मिन हेतौ केपेले वपक्षोपठम्मः सर्वकालं ततो व्यावृतिदेतोव्यतिरेक इसर्थः । 
तत्रापि, वत्तव्यम्‌-यत्र देतुर्वतते, तेन सदैव विपक्षे समारोपनिपेधाम्या व्योवृत्यवगमः, 
यथा भूतले सह नभसा चन्द्रोऽयमिति समारीपनिपिषाम्या तदभावावयतिः । ' किभेवये- 
तब्राइ-न मेथत्वादीनामिति 1 विपक्षे सपक्ष्ान्तो तन्तिपेपे प्रभेयत्वादिहेतोरक्तव्य- 
तिरेकसम्मवेन गमकलम्‌। ततः शब्दानिललांदिसाधने अ्रमेयत्यादिदेतोरनैकान्तिकहेत्या-. 
भसल्वोच्ेदपरसङ्ग इति मावः । किय यत्र प्रतिज्ञाचन्यतमावयवदर्शनादनुमानमूद्वते, तत्र 
वाचनिकव्रिपक्षोपठम्मामावादुक्त्यतिरेकासिद्धावदुनिताबुमाचभङ्गस्थादिलाद अतुमि- 
तेति-। अथवा व्यतिरेकानिखुपणादेवनिकीन्ताउमानोग्छेदो द्रष्टव्यः, गुस्मते व्यावत्तेरस- 
हलि छ. २ उक्तमिति नाखि ज, र पुलकयो:, घ्यसेति ज, द, ४ गतादि- 
स ET पवयति ज, ie ठ भु Co झा. ७ युघाख्ितमपि 
आन्खा पर इसि 2. ८ ध इति भासि दुमे, ९ प्रदणमिति ट, १० परपक्ष इति ड ११ कयडेति 
ज, 2. १२ अन्वस्यतिरिकाम्यामिहाधिक ट पुसो, १३ यबेवम्रिति 2. १४ भासोर्ठेदेति ह. 1५ झनैका- 
न्वाजुमितानुमानेति ४. ` ९: 


८८ ° ` प्रमाणमञरी 1. [शुणः 


म्भवात्‌ । .नन्वोगं ध्य्तिरेकिखण्डनेडतिप्रसज्ञ इसत आह विपक्ष इति । मुख्य दूपर्ण 
शब्दनिलेत्ववादिनो गुरुमते च न व्यत्रिकठाम इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । इदन्तु विपक्षे तुः 
विशेषणे विपक्षोपलम्मखतो. व्यावृत्तिरियेव॑ सति दूपणमूद्वम्‌ । वुद्धिविस्पोरणाय.च असि- 
दधव्यतिरिकापलापासम्मवादिति भावः । यस्मासतिपक्षददेतुर्न सम्भवति खयूथ्यानुसारेण, 
च शुब्दनिलत्वमतातुसारेण । अयं अयोगो युक्तः, शुसमते व्यतिरेकानिरूपणात्‌ । भाट्टैशश- 
ब्दस्य गुणखानङ्गीकरेणान्यतरासिद्धखात्‌ , छ 

चणोत्मकार्श्रे ये शब्दाः निल्यास्सवंगताश ते। , २७ 

स्वये द्रव्यतया ते हि न गुणाः कसचिन्मताः ॥ = व 
इत्युक्तत्वाच । अत उपसंहरति तस्मादिति । हेतुरेव सद्धेतुरेबेलर्थः । शन्दस्स ,गुणले 
प्रमाणस्य दर्शितलाचहिरुद द्रव्यत्वसाधनं साधनामास इत्याह शब्दस्थेति । निलयः 
शब्दो निरवयनेन्द्रियग्राह्मत्वादासवदिति निसैतप्रमाणं सुखादौ व्यभिचरति ।. शब्दो 
द्रव्ये साक्षादिन्द्रियसम्थन्वेन प्रतीयमानत्वाद्धखदिति द्रव्यत्वसाधनम्‌ । एतञ्च गुणत्वसा- 
घनबिरुद्धम्‌ । एवं शब्दस निलत्वद्रव्यत्वसाधकप्रयोगद्दये दूपणम्‌ । ग्रम्धकारस्तु शब्दो 
न्यं निरवयवेन्टद्रियम्राह्मले सति साक्षादिन्द्रिसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वादिलेकं हेतु कृत्वा 
निरबयवेन्द्रियग्राश्चर्त विशेषणस्य वैयर्थ्यमाह-निरवयव इति । उिङ्गसम्मन्धेन प्रतीय- 
मानपरमाणुरूपादी व्यभिचारवौरणार्थमिन्द्रियपदम्‌ । घटरूपादौ व्यमिचारवाईणार्थ 
साक्षात्पदम्‌ । एवशु्ते व्यमिचारामावाय्यर्य विशेषणम्‌ । द्रव्यत्ये प्रयोगद्यये च निरवयवे- 
छियग्राद्यले रूपादे। व्यभिचारावारकलाव्यर्थं विशेषणम्‌। गुणगुणिनोमेंदेमिदेवादे रूपादेः 
इब्यलरसम्भवात्साक्षादिति विशेषणम्‌ । विपक्षाव्यावर्तकत्वाद्यथे कथव्ििद्वष्टन्यम्‌ । 

[वा. टी.) शद्द इति) सॅयोगनिवारणाय विशेषेति । सुखनिदृत्तये श्रूतेति । घठ- 
निवारणाय नित्येति। पार्यिबपरमाणुरूपनिवृत्तमे अपाकजेति । दूषयति नास्येति । 
हेतोर्विशेपणासिद्धचात्‌। दशते हि वाताम्नसंयोगेनापि झन्दोत्पत्तिरिति। किञ्च कोडयमिल्यााक्ठते-' 
कि नेयायिकः कश्चित्‌ ? गुरुपक्षी वा? नाथ इल्याह अपसिद्धान्तेति । दितीयक्षे्त्राह कोऽ- 
यमिति । अपसिद्धान्तेति । खरूपातिरिकामावस्पानङ्गीकारादिति भावः । द्वितीय आइ-- 
अन्यश्चेदिति.-..-- । दृश्य इति । प्रमाणयोग्ये हेती प्रतियोगिनि स्मर्यमाणे यः प्रमाणयोग्य 
विपक्षोपळम्मः स तस्य हेतोः, ततो विपक्षे व्यतिरेक इति यावत तत्र कि हेतुसहितस्म विपक्षस्यो- 
पळम्मः, तद्रहित वा? नाच इत्याद अनुभूयेति । हेतुमिति शेपः । प्रतीयमाने विपक्षे तत्र 
हेतु पश्यतोऽनुमतरत्रतोऽयम्‌ अन्वयव्यतिरेकी हेतुने स्ादिति योजना । द्विततीयमनुवदति अननु- 
भूयमान इति । तत्रापि वक्तन्यम:-किं विपक्षे हेती सत्येव तदननुभवः £ असति वा! नाथ इसा 
सेयत्वादीनामपीति । अखि दि मेयलादीनामापि विपक्षेडनचुभवः, अबुभवकारणाभावाद्वा, 
2 ३ षये होति ट. २ पन्दानितश्वेति ज, 2. ३ विश्मारणायेति 2. ७ पर्णोसमनभेति ज, ८. 


५ निसर्वे इति झ, ६ ग्राद्मस्वसति ट. ७, ८ घ्युदासाबैमिति ज, र. ९ निद्यत्वप्रयोगेति 5: 
१० मेदादेवेति ८. हि ६ 5 
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ासन्तामातरप्रतियोभित्वेन शब्दत्वान्यूनइत्तित्वाभावात्‌ ! यद्वा गुणतव्याप्यजायव्या- 
प्यशन्ददृत्तिजातित्वस्थ हेतुखात्‌ । सत्तासंयोगासमयायिकारणके घटादावस्तीति रष्टा- 
न्तसिद्धिः । द्वितीयसाध्येष्थान्तरवारणाय विभागेति। विभागस्यासमवायिकारणत- 
सिद्दपे असमवायीति दितीयहेतुः ! पूर्ववद्विवक्षणीयविभीगजविमागइचित्वेन्‌ दछ- 
न्ससिद्धिः | युणत्वावान्तरेति। शब्दस गुणलजाला सजातीयस्संयोगादिः । तज- 
न्यइत्तित्वेनाथान्तरवारणाथ गुणत्वावान्तरेति । शब्दसंयोगान्यतरत्वेन सजातीप- 
संयोगजन्यदतित्बेनाधोन्तरे वारयितुं जाला साजात्यमुक्तम्‌ । देतुः पूर्ववत्‌ । रुपादि- 
जन्येडृत्तित्वेन रृष्टान्तसद्भतिः .[ १३५ 

इति प्रमाणमज्ञरीव्याख्याने युणपदाधस्समाप्तः । 

[अ. टी.) संयोगजो विभागजर्शब्दजश्रेति त्रिविधः शब्द; । संयोगोऽसमवायिकारणं 
यस्येति विग्रहः । रेपादी व्यमिचाखारणीय दाव्दजातित्वादित्युक्तम्‌। सैत्तायाः 
सजातीयद्रव्यारम्यवृत्तित्वेन सिद्धसाधनताव्युदासायम्‌ अवान्तरजालेत्युक्तम्‌ । 
गुणल्वजात्या सजातीयसंयोगारम्यवृत्तिव्ेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थे गुणत्यावान्तर- 
जात्येत्युक्तम्‌। ` > 

इति प्रमाणमञ्जरीटिपणेऽद्वयारण्ययोगिविरचिते गुणपदार्थः । , .... 
५० १ 


(कर्मणो, लक्षणं तस्य प्रसक्षत्वञ्च) .. 

एकद्रदयवि भागासमचायिकारणँसजातीयं कर्म । तत्‌ प्रत्यक्षं, पमे- 
यत्वात्‌ , घटवदिति तस्य प्रयक्षत्वम्‌। घरकर्म, अस्मदादिप्रत्यक्षं, युणा- 
न्यत्वे सति घटसमचेतत्वात्‌, सच्तावदिसस्मदादिप्रस्यक्षम्‌। Ri 
भृ व. टी.] एकेति। अन्यासञ्यद्वत्तिविभागासमवायिकारणश्वयपरेसामान्यवत्वर्मे र्थः । 
विभागासमवायिकारणे विभागेऽतिव्याप्तिवारणाय एकद्रव्येति । रूपादावतिच्यापि 
वारयितुं विभागेति । द्र्येऽतिव्याप्तिमङ्गीय असमवायीति । सचामादाय तद्दोषं 
वारयितुम्‌ अपरेति । विभागघरान्यतरत्वादिकमादाय दोपं वारमिदुं सामान्येति । 
न च शुणत्वमादाय रुपादायतिव्यासिः, गुणत्वेतरजातेरुक्तचात्‌ । यद्वा विभागासम- 
वायिकारणतावच्छेदकजातिमदिसर्थः । न चाविनश्यदवस्थकर्मत्यमसमवायिकारणताव- 
च्छेदकम्‌+ तच न`सामान्यमिससम्भव इति वाच्यम्‌, किश्चिदिशेपणवङ्भि खजातेरेषा- 
त्रोपाधित्यात्‌ । अन्यतरत्यादिकन्तु नावच्छेदक, गोरवात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च । बस्तुतस्तु- 

१ दैतित्वस्थेति च. २ घरादादपीति च. ३ पदमिदँ नालि घ घुखके, ४ स्यादिशत्तिरवेनेति च. ¬ 
७ रूपरंवादाविति ज, ट. द वारणार्थमिति ज, ट. ० सत्तयेति ज, र. "८ निरासार्थमिति ज) य. 


९ टिप्पणके इति 2+ १० कारणजात्रीयसिति ख, ११ युरत्दान्यत्व ति स, ग, घ. १२ प्रलक्षखवमिति युः 
4३ वृत्तिसतासाक्षाद्याप्याररेति च. १४ द्वारणायेति ध. > म > 


क 


विरुषणम्‌ ] ॥ ह 
द्र 


एकदरव्यविभागासमवायिकारणतावच्हेदपव्लर्म 
व दिनश्‍यदवखकर्माणे अविमध्यदवसकालख हसेव ल्पारभः । हेत न 
नइयद्वसकर्मखस व्यधैदा | न 
मादादव्याप्रिरिवि वन्यम्‌ । अबिनश्यदबसतादशाया बिभागासमराविकारणरवष्छेदकला* 
द्रव्य. यद्विमाग्रातमयायिक्राएणं एद्शिएदार्थ तत्रापि तत्सत्वात्‌ | पडा एक- 
केति कारण तद्तिपदार्थविमाञकीपाधिमत कमं एकः 
वक्तव्ये परिमायादाइतिप्रसकतिः, तिसा अकोपािमत्‌ कमेलर्थः । पदर 
दुक्‌-फेमलसयोगजनके कर्म ih (१)परदिशेषणप ! यतु केसलि- 
कणि व्यन्यातबारणाय सजातीपपदमिति रा तप चि 
िमागजनमत्वसावश्‍्यकलात योगस दमिति, तेन्ना संगोगजनरे 
तदिति। कटर्थ:। नच परमाणादो आगार पूर्देशविमगोचरकालीरलात्‌ ! 
प्यधविपपेमात्रसैव या शयत | अवयास तक्राप्पतीकिक्रसबादिबिपपयस 
सदिसे हेतु, न तु प्रमागिपपर्त हेतू! aca साधविध्यति ! विएए- 
साकालामन्तेन भिमाद हेत? । या. उदे्यरिद्ये ! । प्रदान दाङ्ग 
स्रि व्यभिचार व हेतुः । यहा: प्रयदप्रमाविषयरत्व 
द सदेशिक्षे व्यमिचारबारणाय प्रमाविपय्ल हेतु; | नलु छौ यत्य सायम्‌ 
गत आह, धटकमेति । अथौनारबारणाप अस नलु लोकिक्यलक्षविपयल न 
सादन दत पेखा वेक शो अस्मदादीति । नन्यसदादिना प्रमेयः 
दं जातिरिति न्यर्थं न haere साध्यताद! मरः 
दडा-्तौकिपञ्ानविरयलमेद साथ्‌ ! यहा रेनेनियक्पलमागरैपण्य खाद! 
८ विपये साष्येऽनुभिसादिना्थीन्ठरं स्यात pdt 
योगेन छौमिमम्यासल्यादुमिल्यादिजन्यत एवेति ला तमारा 
भप्यतौकिकासक्षेणाथन्तराणतावु, धवन 5 ७५०३ 
दौरिकपनिरयो लोकसनि फारणगू! लिखी न तिसा छ 
Ne लाह मनाते मनोनिल 
Pr (यक व्यमि वारिते णणान्पल्वे सतीति विशेषणय्‌ । पका 
समपेतविशेषादी दोपनिरााधे घटेति । साथात्समवापो मित्रविवः | तेन Ei 
यायेन घटमभेते विशेपादी न व्यभिचारः । घटनिऽपामायुलाअन्वामाादो कि 
चारवारण संमवेतविशेषयेत | अर्ज पर्मधपोग्यता साध्या, देनापरत्यशषविशिट पाई 
आघ: ! एं परकर्मादागरि सागर) गम्ये सति यटसमवेतला देत: pe 
विपात्यते सति गुणान्यत्वे सति प्रमेति 
च. ही) जिगासि लशु वि्ातिसि खेय असमयादिपवस्‌। ` 
पठस्पाधदमवधिकासतरासणादिर्र् विभागपदम्‌। Pour Bind 
हिमत एकद्रजयपदम्‌। एकमत यसा यस कय । लुके 
a स वसि 9. ३ मरित घ; 9 पगा शनो च 
इ इ. २ शलविषयायमिति च लि श्ष |. 
६,१ se मार दिरदेविध, 1२ दाणि oe ३ भमाना 


निरूपणम्‌] रीकात्रयोपेतः षह 


स्मेकतवेन सकलुकारणरूपसामम्पभावादिति भावः | विकल्पेति । पल्यमाणविकल्पेन 
सम्भवत्पक्षथ क्षणिकत्वस्यानुपपत्तेरियर्थः । व्याश्वत्ताविति। तत्र समस्ति क्षणिक 
त्यक्ष नास्तीति व्यभिचारादिस्र्थः । ' 

मन॒ व्याज्नत्तियोहों :मैया न मन्यते, किन्तु भावान्तरमेव से इति शङ्कते 
अथेति । व्याइत्तावसद्यामिति । सकरुप्ाध्यसाघनसञ्चाहक्याइत्तिरूपधमामा- 
वादिति भावः । बस्तुतस्तु हेतुमति फचित्षणिकल व्यावर्तते न चा ? आधमाह व्याश- 
'त्ताविति । द्वितीयं शङ्कते अथेति । समाधत्ते व्यावृत्तावसत्यामिति । क्षेणिकःवं 
हि क्षणमात्रावस्थायित्वमात्रपदार्थाःस्तु खपूदोचरक्षणयोभीवस्य व्याइतिः 1 व्यापृच्य- 
नङ्गीकारे तद्ध॒टितक्षणिक्लस' वक्तुमशक्यत्वेन व्याहिग्रहवैधुयें क्षणिकलसाधनत्वाभि- 
मतातुमानस्यामावपरसङ्गादित्य्थः । किञ्च व्याइृत्यनज्ीशारे भदभिमतव्यतिरेकव्यासिः 
भरीस: । भावभिननित्याभावस्स खीकृतय परित्यागेडपसिद्वान्माह अपसिद्धा- 
न्तेति । मतु भवत्वतिरिक्ता व्याइत्तिरिति चेत्‌-न; ददा भवदमिमतनित्यव्याइचाबेब 
व्यभिचारात्‌, क्षणिकत्वामावाधिकरणखेव सैयैस्वीकारापत्तध । साध्याप्रसिच्या व्यापि- 
आहकप्रमाणामावत्वेनेव चरमशब्द एव साध्यप्रसिद्विरिति याच्यम्‌ । तापि खिरला- 
ङ्गोकारात्‌ । न च क्षणिकत्वाप्रासिध्या कथं क्षणिकत्वनिपेध इति वाच्यम्‌ । घट; खान्यः 
वहितोचरक्षणवर्वि्ध्वसप्रतियोगी नेति निपेधशरीरखीकारात्‌। घटाब्प्हितोचरक्षणर्ति- 
सप्रतियोगित्वस प्रैतियोगिनो धर ! ......- आरङ्नषट पस्तुनि सिद्धेः । सम्प्रतिपन्न- 
चदिति । सम्मतिपत्षा व्यादततिः, खशब्देन कर्म उक्तत्वेत कर्मोचरछणे वर्तमानो 
जाग ]घा सम्पतिपन इति;निगवः। 
so , इति कर्मपदार्थः । 

[अ टी.]कर्मणोऽसमवायिकारणत्वशुक्त,तदाक्षिपति यत्सदिति। सन्तश्चामी भावा 
इति । ्यादीनामपि क्षणिकलेन कारणलमाक्षिसस्‌ । ठब्यसतताकानां कारणानां मेलने 
सामग्री, ततः कार्यजननमिलनेकक्षणस्िसपेक्षणात्‌ । पैणीमृते कारणत्वासम्भव इत्यर्थः । 
क्षागिकले सक्षणाधयनिरवचवान्मेवमिसाह नेति । क्षणे भेवतीति क्षणेमवः । तत्समभ- 
चात्‌ क्षणावसातूसम्मवादिलर्यः। व्याबृतिरपोहशन्दायेमूतः, तस च व्याप्िमहानै- 
क्रियहितुत्वात्सत्तमिति युक्ता वत्रानैकान्तिकता । हि : 
` ` -अय मावान्तरमेव भोवान्तरापोह+ ततो नोक्त दोप इति शक्त अथेति । इषः 
हान्यां परिहरति न व्यावरत्ताविति । स्वलक्षणं सर्यो च्योडचमराधारणे भावरुपम्‌ 1 
अनुमानामावे तत्ममेयत्वेनेषक्षणिकतहानिरिलर्यः । भावाद्विन्र्स निर्लेस्थाभावसस खोशत- 

१ नारम्मकत्ये सति क्षाणिर्त्वेन सकलकारणसम्बस्धे रूपेनि छ. २ खेति नालि च पुसे. ३ मयेति 
जार छ. ४ सेति च. ७ पदिरिये नालि च पसे” ६ प्रसङ्ग इनि नान्त च पुलके. ७ पदुमिई नालि 
च पुखके. ८ सिद्धिरिति च. ५ सम्मतिपस्ेति च. १० पदद्वयं नालि च पुखके, ११ द्वमिरुत्वे इति द, 
३२ भदति तिष्टरीति 2. १३ भावान्तरेति नालि क, १४ हन्यामिति 2, १५ स्वरूपमिति जे, द. 
१६ पदमिदे नाखि क्ष झुखहे 


जू 


९२ प्रमाणमञ्चरी 1 1 [ कर्मे- 


नि्परिमाणेऽतिव्यापिः खादतः असमवायिकारणपदस्‌त कारणख्यादिविभागपद- 
व्यवच्छेच पूर्ववत्‌ । केवठसंयोगजनके कर्मण्यतिव्यापिनिरासोथ सजातीयपदम्‌ 1, तत्र 
कि प्रमाणम्‌? प्रलक्षे कुतः? इलत आइ तत्प्रत्यक्षमिति। तर्दद्णदिवंधोगिप्रलक्षगेम्य- 
भेवेलत आह घटकमेंति । परमाण्वादिसमवेतेपु विशेषेषु व्यमिचारवारणार घटपदेम्‌] 
घटसमंवेतगुरत्वादो व्यमिचारवारणार्थ युणान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌॥ 1 पर, 

[ वा, टी.) गुणनिरूपणानन्तर॑ सामान्याधारतया कर्म टक्षयति-एकद्रव्येति | आधविभाग- 
निराकरणाय एकद्वव्येति | विनईयदवस्थकर्मण्यव्याप्रिनिराकरणाय सजातीयमिति । संजातीयर्स 
जात्येति न धटादायतिब्याप्तिः | तयाच कर्मलयोगि कर्मेलुक्त भवति ।' घटकर्मति । गुरले$ति- 
व्याप्तिपरिहाराय गुणान्यत्वे सतीति । ततो यचळतीति यखल्ययालम्मनेः तत्कर्मेति सिद्म्‌' 
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( कर्मणोऽसमवायिकारणत्वाभावशाङ्का तत्समाधानञ्च ) 


> यत्‌ सत्‌, तत्क्षणिकम्‌, यथा जलधरः । सन्तश्चामीः भावा इति 
क्षणज्ठयस्थ्रियभावादारम्भकत्वालुपपत्तिः कर्मण इति चेत्‌-न; विकल्पानु- 
पपत्तेः । तेथाहि-क्षणे भवः क्षणिकः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌? किंवा 
क्षणादूध्यै न तिष्ठतीति क्षणिकः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌? आये कल्पे 
सिद्धसाधनम्‌, स्यायित्वपक्षेऽपिः तत्सम्भवात्‌। न द्वितीयः, व्यावृत्ता- 
चनैकान्तात्‌। I 
अथ 'भावाद्धिन्ना व्याइत्तिनास्तीति चेत्‌-न; व्याइत्तावसत्यां खल- 
क्षणानां क्षणिकत्वेनाविनाभावस्यादाक्यग्रहत्वादभ्युपगतरञ्याठमानसँया- 
सम्भवप्रसङ्घादपसिद्धान्तप्रसङ्घाच। तस्मात्‌ सत्त्वं म क्षणिकत्वे माणम्‌ 
स्यायित्वे तु विप्रतिपन्नं कर्म, खोत्पत्तिक्षणेतरक्षणस्थं, सत्त्वात्‌, सम्प्र 
तिपन्नवदिति। 
~ ति तार्किकमइकेसरिसर्वदेवद्चरिविरचितायां 
„ प्रमाएमञ्चयाँ कर्मपदार्थस्समापतः । 
[ब. टी.] कर्मणः कारणान्तरेऽसम्पद्धस्योक्तासमवायिकारणलरमाधिपति-घदिति'। 
एतस्य मते उदाहरणसहित उपनय इ्यवयतद्वयम्‌ । सचेमर्थक्रियाकारित्वम्‌, ' जनरु 
स्वमिति यावत्‌। सम्तथेत्युक्या द्रव्यादीनामपि क्षणिकत्वेन कारणत्वमाविप्तप्‌ | आरः 


१ ध्यवच्छेदार्थ विभागपदमिति ड, २ गम्येति नास्ति झ पुस्तके. ३ पदुमिई नालि ज, र पु्ठकयोधं 
४ शुरुवान्यर्व इति र. ५ तथा किमिति क. ६ अपीति नालि क पुरके. ७ अभावग्रसङ्गादिति ख, ग, 

€ क्षणिकरवे न साधनमिति सु, न घ्यादृत्तावसलां स्वङक्षणानो क्षणिकत्वे प्रमा्णमिनि घ, ५ प्रमाणमिति 
सुः १० कषणाइन्यक्षणस्थमिति सु, ्षणेतरक्षणे सदिति क. ११ इति कर्मपदार्थ इति क, ख) ग, 
१२ सरवन्त्विति च. 


निर्वपणम्‌] डीकाबयोपेता द 


म्भैकत्वेन सर्कलकारणरूपसामग्यभात्रादिति भावः । विकल्येति । वक्ष्यमाणविकल्पेन 
सम्भेवत्पश्षस क्षणिकत्वस्यानुपपत्तेरित्यर्थ! । ब्याइत्ताबिति । तत्र समख क्षणिक 
स्वश्च नास्तीति न्यभिचारादिद्र्थः । । 

ननु व्यावृत्तिरपोही .मैया न मन्यते, किन्तु भावान्तरमेव सें इति शङ्कते 
-अथेति । व्यावृत्तावसत्यामिति । संकलसाध्यसाधनसद्वाहकव्याइत्तिर्पधर्मामा- 
वादिति भावः !.चस्तुतस्तु हेतुमति फ़चित्कषणिकतं व्यावर्तते न घा ? आयमाद ब्याड” 
'ताविति.। द्वितीयं शङ्कते अथेति । समाधते . व्यावृत्तावसत्यामित्ति | क्षैणिकर्स 


बदिति । सम्पतिपना - व्यादचिः, खशन्देन कर्मणे उक्त्वेम कर्मोचरक्षणे वर्तमानो 
रो, बा सम्मतिपभ इति निग । . . 
० दि , इति कर्मपदार्थः । 

[अ, टी] कर्मणोञ्समवापिकारणखमक्ते, तदाक्षिपति यत्सदिति। सन्तश्वामी भावा 
इति । द्व्यादीनामपि क्षणिकलेन कारणल्वमाक्षिपम्‌ । ठब्धसत्ताकानां कारणानां मेलने 
सामग्री, ततः कार्यजननमित्यनेकक्षणस्थिसपेक्षणात्‌ । क्षेणीभूते कारणलासम्मव इलथेः । 
क्षणिके टक्षणसाध्यानिर्वेचनान्मैवमिलाद नेति । क्षणे भवतीति क्षणेमवः । तत्सम्भ- 
चात्‌ क्षमारस्मनम्मवादितर्षः । व्यावृत्तिपोदशब्दायैभूतः, तम्स च व्यापिगरहाधे- 
क़रियाहेतुत्वात्संत्तवमिति युक्ता तभानेकान्तिकता । _ ५ 
| “अब मावान्वरमेव औँवान्तरापोइः ततो चोक्तो दोष इति शते अधेति । इट 
हान्या परिहरति न व्यावृत्तावितति । सटक्षणं सरमतो व्यावृततमसायारर्थं भावय । 
अनुमानाभावे तठमेयलेनेएशगिकलहानिरिलमेः । मावाद्भि्रस निर्लेखामावस सीङृत- 


77 ५ आउमक्षने सति शणिरत्येन सरलडारणमम्यर्धे स्येति छ, २ चेनि नानि च डुले, ३ मेनि 
मांखि ट. ४ सेति च. ५ एक्विरिय मालि च पुल इ रसत इति नालि च पते. ५ पद्मिदै मालि 
च पुरे. ८ सिदिरिति च, ५ सरम््रतिपतेति च, १० पदद्वयं गाति उ इने, 7३१ स इनि, 
१२ सवति निष्टत्रीति २. १३ भावान्तरेति नासि श, १४ ऱ्पातमिति ट. १५ छास्पमिति उ) र. 
१६ पदमिदं नाखि झ इरे, 


क्त 


९४ प्रमाणमअरी [ सामान्य- 


खात्तत्यागथयुक्त इलाह अपसिद्धान्तेति। सत्व हेतुलेनोपन्यतय्‌ । खायिले वाक्य 

प्रमाणं तदाह स्थायित्बे त्विति । सम्प्रतिपन्ना व्यावृत्ति, खरब्देन कर्मणो विवक्षित- 

लाचदुलत्यमन्तरक्षणमावी मागो वा सम्प्तिपन्नः। - 
इति प्रमाणमल्लरीटिप्पणेड्यारण्ययोगिविरचिते कर्मपदार्थः । 

[वा. टी.] शङ्कते यत्सदिति । क्षणद्धयस्थित्यभावादिति उत्पत्तिक्षणादन्यछक्षणस्थि- 
तेरमावादिसयर्थः । किं वा क्षणादिति । उत्पत्तिक्षणादिलर्थः । सिद्धसाथनत्योक्त्या एवैविध 
क्षणिकतवमनारम्मे प्रयोजकमिति 'सूचितम्‌ । व्याइत्तिरपोहरूपे सामान्यम्‌ । अनैकान्तिकतां 
परिदरति अथेति । भिन्ने्त्र निव्येति शेपः | एवं बदतालुमानमम्युपगर्त न वा? नाथ इत्याह 
च्याबृत्ताविति । खटक्षणं भावखरूपम्‌ । न द्वितीय इलाह अपसिद्धान्तेति । सिद्धसापन- 
तापरिहाराय स्थोत्पत्तीति । तस्मान्न लक्षणा इति कर्मसम्मव इत्युपसंहारों द्रशव्य: । 

इति अमाणम्लरीटीकायां कर्मपदार्थः । 


( सामान्यलक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ) $ 
नित्यमलुगत॑ सामान्यम्‌। तत्र प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌। अपैतत्कल्पना- 
ज्ञानमिति चेत्‌-न; कल्पनात्वस्य विकल्पानुपपत्तेः। तथाहि कि-निर्विषयत्वं 
कॅल्पनात्वम्‌? कि बा दाव्दसंएक्तार्थप्रतिभासकत्वम्‌? आहोखित्सरणान- 
न्तरभावित्वम्‌? इति। नाद्यः; इदमित्यवाधितधीविपयत्वात्‌। नापि द्वितीय; 
अर्थे चाव्दाभावात्‌ । भावे चार्यस्य छोचपरिच्छेद्यत्वं स्यात्‌। शाब्दस्य 
चाश्रोचेन्द्रियंग्राहमत्वं प्रसज्येत न तृतीयः; इन्द्रियसनिकपोनुविधायिनो 
बाधस्य स्मृत्यनन्तरभावित्वेपे' विरोधाभावात्‌। रूपस्मरणजननानन्तर- 
झुपजातस्य रससाक्षात्कारस्याभ्युपगतप्रामाण्यस्यापामाण्यभसङ्घाच। सा- 
मान्यानभ्युपगमे लिङझलिङ्गिनोरविनाभावस्य दुज्ञोनत्वात्‌ अनुमानस्यानु- 
छान न स्यात्‌। पूमधूमध्वजानामनन्तानाइपसङ्काह्काभावात्‌। 

[ व. टी. ] नित्यमिति । घहुत्वादावतिव्याप्तिभड्भाय नित्यमिति 1 अधृत्तिपदार्य5 
तिप्रसक्तिमज्ञाय अनुगतमिति । न च विशपादावतिव्याप्तिः; अनेकपृत्तित्वस्यानुगत- 
शब्दार्थत्वाद। न चासयन्ताभावादाततिव्या हिः, अनेकसमवेतत्वरसोक्तत्वात्‌। नाद्य इति | 
विपये गोत्वरूप चाधाभाबात्‌ । विषयं विनेव जायमातलरूपकर्पनात्वं नास्तीत्यर्थः । 
अर्थ इति । स्पादियदर्थदाव्दामावात्‌ न सैन्दसम्पृक्तार्थेदिपपकत्वलक्षणं केरपना- 
समिखरयः । भावे चेति । शब्दग्राहकेनैंव तस्सम्पृकता्थग्रहणे घटादेरापि श्रोत्रग्राद्मता 
स्थांदित्यथेः । शब्दसम्क्तस च चलुरादिग्राद्वत्वे शब्दसापि तत्यादित्याह दाब्दः 

१ च युक्त इति 2. २ टिप्पणर इति ट. ३ पुवदिति नास्ति क पुम्तके, ४ पदमिद नाखि क पके, 


७ येति. नारि क पसतके. ,६ सर्वस्येति क. ७ इत्दियेति भाति स, ग, घ घुस्ररेएु, ८ पीति नालि 
क पुखके, ९ भूमेति नालति क घुछके. १० अनेकेति नाखि च घुस्तके, ११ उदिति च. ति 


ति दि” तु; 
तः 


निरूपणम्‌] रीकात्रयोपेता ९५ 


स्येति । यद्वा शब्दसम्पक्तशब्देन यद्यभेदः शव्दार्थयोरुक्त इति दवितीयः पक्ष उक्तत- 
माहे. अर्थ इति । शब्दामादात शब्दभेदाभावादित्यर्थ; । भावे चेति । शब्दामेद 
इत्यर्थः । अथाग्रे शञ्दोऽपि श्रोत्रेण न गरह्येत, तयोरमेदादित्याह दाव्दस्येति। यदि 
शब्दसम्पक्तत्वमर्थल्थ शब्दवाच्यं तदा तस्याबाधितस्योपनीतस्य चश्षुरादिना ग्रहेऽपि न 
अहस करपनात्वमित्युपरि बोध्यम्‌! यदि शब्दनिरूपिती वाथिवस्सम्बन्धो घटादौ 
भासते चदा भम एवेति बोध्यम्‌। दतीयं पक्षमास्कन्दयन्नाह नेति । योधस्य गोलवि- 
पयकेस्य स्मृत्यनन्दरं भवतीसेतावन्मत्रेण करपनात्वेऽतिप्रसक्तमाह रूपेति । फरप- 
नात्वस वक्तुमशक्यत्वे सामान्यमङ्कीकार्यमिसघस्तमग्रन्धेनोक्तम्‌। सम््रसनङ्गीशारे 
दोषमाह सामान्यानभ्युपगम इति । तत्र हेतुः धूमधूमध्वजानासिति सामान्य- 
लषुणानङ्गीकारे सकलघूमव्यक्ती बहुवरसाध्यव्पक्तिव्पाप्पत्वाग्रहै निपतपूमादृद्दयचुमानं 
न खादिसथेः । , 

अ. टी.) भनुगत सामान्यमित्युक्ते संयोगादावतिव्याप्तिस्थात्‌ अतः नित्यपदम्‌। निले5- 
नलुगतेऽन्से विशेषादी तब्यदासाय अनुगतपदस्‌ । अनुगतत्देमनेकसमवेतलम्‌ । गीगो- 
रित्यायचुगतप्रत्ययरूपं प्रसक्षमुक्तम्‌ , तदाक्षिपति अथेति । कल्पनाझानत्वादस्याप्रामाण्यं 
वाच्यम्‌, तदयुक्तम्‌ तद्निरुपणादिलाइ नेति । इदं गोलमिलादिसियपस्प वाधामावात्र 
विविपयलपक्षो युक्तः । रूपादिसम्रक्तवदटादीनां शब्दसम्श्कलले नाखीति । ततो न 
द्वितीयः । विपक्षे दण्डमाह भाव इति । शब्दग्राहकेणेव शन्दसम्क्तथग्रहणे श्रोत्र 
हालं घटदिरपि सात्‌ । यदि च शन्दसम्क्तखाँपि चश्षुरादिआद्यतं तरि शन्द्सापि 
तत्यादियाइ दाव्देस्पेति । बोधस गोतवप्रलयखेलर्मः । किञ्च स्रलनन्तरभावित- 
मन्निण सामान्यग्नययस्य कल्पनालेडतिप्रसहस्थादिलाद रूपस्मरणेति । अतरसामान्यः 
प्रलय कल्पनात्वानिरूपणात्सामान्यमद्रीकार्यम्‌ । अनङ्गीकारे दोपाय तदङ्चीकार्पेमिसाइ 
सामान्यानभ्युपगम इति । अजुप्तान प्रयोगः । उपसङ्गाइकस सामान्यः 
घर्गेस ॐतिरकेऽनन्तव्यक्तीनामन्वयव्यतिरेकव्यातयो्ोतुमशक्यला्न तलतेकातुमाव- 
प्रवृतिस्स्यादित्यथः । 

(वा, टी. ] पदार्थत्रयवत्तिवात्सम्वन्यमानाझाङ्क्तिवाध सामान्ये निख्पयति नित्यमिति 1 
आकाशनिराकरणाय अनुगतसिति । अनुगतमनेकसमत्रायि। संयोगादिनिराकरणाय नित्यसिति 1 
सत्रेति ! इदं सदिद सदिति गौ्गीरिअनुतत्तप्रसप एव माननिसयंः । आदिपति अधेतदिति 1 
इदं सदिद सदिलादि हानमिलर्थः। झब्दसम्पक्तत्व॑ नाम शद्दात्मसलम, । इदनिलसा- 
यमर्थ:-इदं सदिल्यादिज्ानखावाधित वेन सिपपलात्‌ विषयों पिपते यस्थ तदवप तत झवलं, 

विवदेत घ. २ मतुगर समरत येनेति न, पढ्ड्पं 
सम्टक्रलादिनि ह. ८ पग्देमम्रकसा- 


३ घाच्यरवनिति च. २ योध्य इतिऽ, ३ 
मालि र पुखरे, ५ सग्दकदेतिट, ६ संवुकयमित्तिझ, ० 
दीति र. ५ शन्दूश घेति ज, द. १० अमे इति म, >. 


क 


९६ प्रमाणमक्षरी [सामान्य 


तस्मात्‌ सविषयलादिल्यर्थ । विपर्ययनिरासाय अचाधितेयुक्तम्‌ । अर्थे . शव्दाभावादिति । 
अर्थस्य शब्दामझायाभायादिसर्थ । तथावे दोषमाह भावे चेति 1 थधोगम्राह्मलन श्रोगन्येन्दिय- 
प्राध्यसम्‌ । अर्थ तत्तदिद्वियम्राह्मलात्तदात्मकर्‍यादिद सदिति प्रत्ययस्येलर्थ । विरोध चात्मिसङ्ग 
इलाह रूपेति । तस प्रामाण्यमेर नेसत आह अभ्युपगतेति । प्रसङ्गाचेसस्पानन्तर तस्मात्क- 
सपना यानुपपत्तिरिते प्रन्यमहारे द्रष्टव्य | दृपणान्तरमाह सामान्येति । 

क 


क 


( सामान्यस्याचरतुत्वदाङ्का तत्समाधानञ्च ) 
अथ मतम्‌-वस्तुभूतं सामान्यं नास्ति । तथाप्यतंद्याव्रत्तेस्सामा- 
न्यस्य विद्यमानत्वात्‌। तदुपसड्भाटकादनुमान प्रवर्तत इति चेत-न; तह्या- 
चूत्तेरवस्तुत्वाढुप सञ्चाटका भावात्‌। ततस्माद्वस्तु सूतं सामान्यमङ्गीकर्तव्मम्‌। 

[व टी ] अत्तद्याइत्तेरिति । अधूमव्याद्ततेरवह्विव्यावृततेरित्यर्थः । वस्तुन एव 
तादेः पुष्पटिसङ्राइकन्दर्शनाक्तन मते च व्याप्तत्तेरेव वस्तुलानोपसद्वाहकल- 
मित्याह नेति । वस्तुतस्तु धूमोऽ्यमित्यादिवुद्धौ धूमत्वादिकमेवासण्ड ग्रतीयते, 
तेनातब्याबृत्तिः । किश्व धूमव्याइत्तिरित्मयापि धूमत्वं (किम्‌ ? ययभूमव्याद्ज्ञिरेम 
तदोन्मत्तप्रलापः । धूमत्वं ) सामान्यञ्चेत्परमतखीकार इत्सलमतिपकवेन । ,॥। 

[अ दी] तथापि त्वदमिमत सामान्य न सिध्यतीति शते अथ मतमिति । + धूम- 
सामान्य नाम अधूमपदार्थव्यावृत्ति । अभ्निसामान्य 'नाम अनशिपदार्वव्यावृत्तिः । तयो- 
रतम्बाइत्योरविनामावादनुमान अवतेते 1 तेन भावरूपसामान्यापेक्षा नाखीलर्थः। वस्तुः 
मूतसेव सूत्रदे, पुष्पादिसङ्गादकलरद्नाव्यावृततेश्चावस्तुतान्नोपसङ्गाइकलमिल्याह नेति । 

[वा री] विमिसनुमानमङ्घ १ अतद्यवृत्तेस्सामान्यस्याङ्गीरारात्‌। धूमवत्व नाम अधूमय्या- 
वृत्ति , अग्निम घा अनस्तिमद्यावृत्ति । तदविनाभावादनुमान वतत इ्याशङ्कते अथ मतमिति । 
परिहरति नेति । वस्तुभूतस्य सूत्रादे पुष्पायुपसब्भाहकबदरनाथाइत्तखस्तुलानोपसड्भाह 
क बमिशर्थ | फटितमाह तस्मादिति । 


क्र 1 | 
( परसामान्यमपरसामान्यञ्च, तन माणञ्च) , , 
तत्‌ परमपरश्च। तत्र पर सत्ता, त्रिवगोन्त्रगैतत्वात्‌। अपर अ्य- 
त्वाद्‌, अतपविपयत्वात्‌। तत्र प्रमाणमू-कर्म दायलेयसजातीयं, कारये- 
त्वात, थाहुलेययदिति | कार्यगुणः कर्मव्यावृत्तजातिमान[, कायत्वात्‌, 
ठुरंगवदिति कमत्वसिद्धिः। कर्म सुणव्याद्त्तजातिर्मत्‌ , कायेत्वात्‌ , देवा- 
$ सामधुन्यमेवेति क २ उधापि घदिति घ ३ उपसद्गाइरुतेति क; ग॒ शङ्गीरार्यपिति ग, 


घ ५ भूमेल्गरम्प यदास भागे नोलि छ घुले ६ परमिति नाखि ग, घ ७ इत पदत्रय नासि 
क, ग, घ पुस्तःप॒ ८ जाग्तमानित स, घ 


‘ee 


« निरूपणम्‌] दीकाषयोपेता ष 


लययदिति कर्मत्वसिद्विः । कालो युणब्यावत्तजातिमान्‌,, द्रन्यत्वात्‌, योव- 
दिति द्रव्यत्वसिद्धिः । विषतिपन्नाः एथिव्यपेजोवायवः कालव्यावृत्तजाति- 
भन्तः, स्प्शवत्वाद्वोबदिति एथिबीत्वादिसिद्धि; । आत्मा द्र्यत्वावान्तर- 
जातिमान्‌, चलुर्दशयणवत्वात्‌, उदकबदिव्यात्मत्वसिद्धि। मनो द्रव्य- 
त्वावान्तरजातिमत्‌, श्ञानासमवायिकारणाश्रयत्वादात्मवदिति मन- 
स्त्वतिद्धि। कार्थरूपं रसादिव्याद्वत्तजातिमत्‌ कार्यत्वाङ्गोददिति रूपत्व- 
सिद्धिः। एवं सर्वच रखादिष्ववयन्तञ्यम्‌, उस्क्षेपणादिपु च। 


इति. तोकिकचक्रचूडामणिसर्वदेवद्रिविरचिवा्या 
प्रमाणमञ्जयाँ सामान्यपदार्थस्समाप्तः । 


[ब. टी.] त्रिवर्गेति । द्रव्यादित्रयवृत्तित्वादित्यर्धः । कर्मति । शावलेयः 
शवलवर्णो गो, ,तदततिजातिमोनित्यर्थः । अमेयत्वादिमार्थान्तरवारणाय जातीति। 
कर्ममात्रजञात्याथान्तरारणाय. शावलेयेति । गोत्वादेः कर्मणि pp बघवत पक्षघर्मता- 
बलात्सत्तासिद्धिः । बाहुलेयः वर्णविशेषविशिशो गोपिण्डः । बन 
इति केचित्‌ । गुणस्वेषपरसामान्ये ्रमाणमाह कार्येति। नित्ये गुणे पक्षमागासिद्धि- 
यारणाय कार्यपदम्‌ । कैर्मेणो बाघबारणाय द्रव्ये च सिद्धसाधनवारणाय गुण इत्यु- 
क्तम्‌ । सर्वया सिद्रसाधनवारणाय व्यावृत्तान्तम्‌ । सामान्यादिव्याऱतया सचया 
पुनरप्यर्थाल्तखारयाय कर्मेत्युक्तम्‌ । उपाधिना केनचिदथन्तरमुन्मुलयिठ जाती- 
त्युक्तम्‌ । द्रव्यत्वादिना गुण परम्परासम्बन्धेनायीन्तरताद्वस्थ्यनिराक्ृतये महुपा 
साक्षात्सम्बन्ध उक्तेः । न च द्रव्यत्वस्य परम्परासम्बन्धेन कर्मप्यांपे एतित्वेन व्याश 
चान्तविशेषणेनैद अयोजनस सिद्धत्वात्‌ किं सम्बन्धस्य साधात्तविवक्षयेति बाच्यम्‌ । 
आत्मदृत्तित्वयुणे आस्मत्वसम्बन्ित्वेार्थान्तरवारणाप साक्षाच दिवक्षिदत्वार्‌ । न 
. चात्मत्वं परम्परासम्बन्धेन कर्मसम्बद्धमिति व्याइचलैविशेषणेनेक्कायस सिद्धलवातु- 
नरपि विवर्शोधिकेति बाब्यम्‌ । कर्मट्चित्वघटकपरम्परासम्बन्धभिननात्मसम्बन्धस्य 
सुषा दरे, ब्ब्यादतिनिहद्रिकायीस्ालेला्ीन्तातादपस्य्यदौस्थ्येनिवारकरवेन 
विवक्षाया विदवन्मनीपाचमत्कारगोचरत्वात्‌ अन्यथा किमपि त कमारी 
गुणत्वसमवायस्पोदेस्यसिद्धये साक्षात्सम्बन्धय समयापरुपख 

गा अ त्याति न कर्मणि ध्वंसे न । कर्मपकाचु+ 
मानेऽष्येवम्‌ । काल इति सत्तयार्धान्तरवारणाय। त्यादि पूर्ववत्‌ | द्रस्य" 


साध्यमिति इति सामान्पपदापे इति 
4 योवदिति नाखि घ एके, २ रूपधवारीतिसु. ३ पसु. ७ 
क, स, ग, घ. ५ ज्ञातिमदिति छ. ३ पदमिई नाखि थ पसे ७ व्वंसकरर्मय इति च. < सत्तापामिदि 
इ. ९ उक्त इति नाखि थ पुखके. १०, ३३ स्वेति नालि घ पुस्तके. 9३ विवश्ञानर्पेति च, १३ कायामिनि 
च. १४ दोषेति च. 3५ प्याइतान्तरनिति चः `` 
माणन १३ 
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त्वात्‌ युणवत्वादित्यर्थः । यद्वा द्रव्यपदग्रश्त्तिनिमित्त्वेन हेतुता, तस्य जातित्वे हि 
विवादः, न तु धर्मत इति भावः । नछु काठादिमात्रवृत्तिजात्याथीन्तरमिति चेत्‌- 
घटादिः युणब्याइचे काउव्वत्तिजातिमान्‌ संयोगयत्वात्‌ काठदितयर्थान्तरवारणात्‌ । 
विप्रतिपन्ना इति । अत्र परस्परव्याश्वत्तत्वयिदोपणम्‌ | तेन नोमयवृत्त्येकं जाल्यार्थान्त- 
रमू । तत्तत्स्पशवत्वोपाधिनार्थान्ररवारणाय जातीति ) एफैकवृचिक्ारादिशचिजास्या- 
थॉन्तरभङ्गाय व्याबूत्तान्तम्‌ । घरत्वादिनार्थान्तरनिरासाय विप्रतिपन्ना इति । 
विग्रतिपत्तिविपयत्वावच्छेदेनेका जातिस्सिध्यतीति भावः । युक्यन्तरेण एथिवीत्वादि- 
साधनं अन्यान्तर उद्यम्‌ । यथा च चतुर्मात्रनिष्ठेका जातिने सिध्यति तथा तत्रेव बोध्यम्‌। 
आत्मेति । संसार्यात्मिसर्थः | तेन न भार्मासिद्धि।, ईश्वरस्याष्टगुणवत्वात्‌ । उपाधिना- 
र्थान्तरवारणाय जातीति । सत्तयार्थान्तरवारणाय अवान्तरेति। द्रव्यत्वेनार्थान्तर- 
यारणाय द्रव्यत्वेति । तेन द्रव्यत्वन्यूनवृत्तिजातिमानिलर्थः । आकाशादो व्यमिचार- 
निरासाय चतुर्ददोति । गुणविभाजकोपाधिना विज्ञातीयचतुर्देशत्वसंख्यावच्छिनधर्म- 
बत्यादिति हेत्वर्थः । तेन चतुदेशैचिमागवति गगनादौ न व्यमिचारः । चतुर्दशशब्दवा- 
च्यत्वेन गुणा गृहीता; । तेनान्ये चतुदेश पक्षे, अन्ये च दृष्टान्त हत्यसिद्धिने । ज्ञाना- 
दिमत्वेनेश्वरेऽपि तञ्जातिसिद्धिः । यद्वात्ममात्रपक्षीकरणेष्ट्युणादिमत्वं हेतुः । न च 
ग्रथमहेतौ चतुदेशत्वं व्यर्थम्‌, तस सप्ताधघटिवत्वात्‌ । ज्ञानेति। श्रोत्रे ज्ञानकारण- 
मनस्संयोगत्रति व्यभिचारवारणाय असमवायीति । शन्दासमवायिकारणयति गगने 
व्यभिचारवारणाय ज्ञानेति । गुणत्वव्याप्यजातिं साधयति कार्यमिति। नित्मरूपे 
भागासिद्विवारणाय कार्येति ! घटादिनार्थान्तरवारणाय ध्वंसे रसादौ च बाधवारणाय 
रूपमिति । रसादिव्यावृत्तभावकार्यत्व॑ हेतुः । आदिपदेनेतरे गुणा ग्राह्याः । कर्म 
च्यावृत्तजातेशुणसैय सिद्धत्वात्‌ । आदिपदेन इव्यग्रहे चटान्तासिद्विस्त्यात्‌ । उपाधिना- 
थान्तरवारणाय जातित्वसुक्तम्‌ । रसव्याइचजातिमद गन्धव्यावृच्जातिमदित्यादि 
पृथगेव साध्यम्‌ । यद्वा रसव्यावृत्तो गन्धरूपनिष्ठी(बा! मा) सिध्यतु इत्येकमेव साध्यम्‌ । 
न घादिपदेन' कर्माग्रदणे रसव्याएछरूपकर्मनिएजादठिसाध्यापचि', सदाकारम्रतीतेः 
सत्तयैवोपपत्तेः, रूपकर्ममातरनिष्ठविसक्षणाजुगतम्रतीतेरमावात्‌, भावे वा रूपकर्मान्यतर- 
ल्वेनैब तदुपपत्तेः, ताइशञआतेरलुमवसिद्धत्वात्‌ । एवमिति । कार्यरसः रुपादिव्याइत्त- 
जातिमान्‌ कार्यत्वात्‌ गोवत्‌ । उत्क्षेपणम्‌ अपक्षेपणादिच्यावृचजातिमत्‌ कार्यत्वाद्रोवदि- 
व्याद्यचुमानं कर्मत्वाबान्तरजातिसाधक बोध्यम्‌ । अपक्षेपणादिभिन्रसमवेतधर्मवत्वं चाप- 
क्षेषणादिन्याइद्तजातिसाधने हेतुः । 
इति सामान्यम्‌ । 


३ धर्मे इति च, २ जाश्यादिनिति च, ३ वारणायेति च, ४ विभागेति च, ५ मङ्गायेति च, 
*६ घारणायेति च, ७ संयोगादिविदिति च, ८ सिघ्यापत्तिरिति च. ९ पदार्थ इति च. 


निरूपणम्‌ 1 रीकात्रयोयेता २९२९ 


[अ] त्रिवर्यो द्रन्यगुणकमीएयः, तदन्तर्गतं तद्वेतिलम्‌। शायछेय; शमत- 
वर्णो गोः । कर्म्यक्तीनां परसरसजातीयलेन सिंद्धसाधवताब्युदासार्थ शाबलेय- 
सजातीय मित्युक्तम्‌। तत्सजातीयत्वश्व कर्मणो न गोलादिनेसतिरिक्तसत्तासिद्धिः । 
अपरसामानये तर्हि किं रमाणम्‌ ? तदाह कायेशुण इति । सत्ताजातिमत्वेन सिद्धसाघन- 
ताब्युदासार्थ कर्मव्यायृत्तपदम्‌ । गुणे द्रव्यत्वासस्मवात्कर्मणो व्यावृत्ता जातिगुणत्वमेव। 
कार्यत्वद्चातर कर्मीयन्यत्वविशेषितं हेतुखेन द्रष्टव्यम्‌ । कर्मणोऽपि सत्ताजातिभत्वन सिद्ध- 
साधनताव्युदोसाय शुणय्यावृत्तपदम्‌ । तथापि द्रव्यले किं प्रमाण तदाह काल इति । 
इव्यत्वात्‌ गुणवत्वादिलर्थः । इदानीं इव्यत्वावान्तरजातिं साधयति विप्रतिपन्न इति । 
व्यावृत्तासाधारणजातिः, तद्वन्तः । द्रव्य्जातिमलेन सिद्धसाधनताव्युदासाथ द्रव्यत्वा- 
घान्तरपदम्‌ । शब्दस्यौसमवायिकारणाश्रये व्योमादी व्यभिचारवारणार्थं ज्ञानपदम्‌ । 
रसो रुपादिव्यावृत्तजातिमानिलादिप्रयोगो' रसादिषु, ततो गुणत्यावान्तरजातिसिद्धिः | एवं 
कर्मत्वावान्तरजातिरपि साध्येसाइ उत्क्षेपणादिपु चेति । उत्क्षेपणमपक्षेपणादिव्यावृत्त- 
जाति( मत्‌, जाति? ) मलात्‌ गोवैदिखादिप्रयोगः । | 

इति प्रमाणमञ्रीटिकेज्दयारण्ययोगिविरचिते सामान्यपदार्थः । 
[ वा. टी. ] अत्र वहुदृतिलन्यूतवृ्तित्रोपापिश्रयुकया द्विविधमेत्र सामान्यगित्याह तच्चेलि। 
ननपाविद्वयस्यैकत्र सम्मवात्परापरमपि स्थादिति न व्राष्यम्‌ । तथातेऽनन्तोपाविक्षर्पनया त्रिल- 
तियमो न स्यादिति दैविध्यमेव युक्तमिति । कर्मेति । कर्मान्तरेण सिद्धसाधनतापरिद्वाराय 
शाबठेयेति । शवलवणैसयापलं शाबलेयः । खीम्यो ढक्‌ । तञ्चातीयलथ वर्गणो न गोत्वादिनेश- 
तिरिक्ता जातिस्सिद्वा। सा च सत्तेति। शेपं सपष्म्‌। 


इति सामान्यनिरूपणम्‌ 
जे 
( विश्ञेष निरूपणम्‌ ) 


निस्सामान्य एकेनेव समघापी विशेषः । तच प्रमाणम्‌~मनो ममोऽ- 
न्तरव्याधृत्तनिस्सामान्यसमवायि, द्रव्पत्वात्‌, गोवदिति। निसा आका” 
शादयो विदोषवन्तः निलद्रव्यत्वात्‌ म्रनोवदिति। स निल! सत्वे सति 
जतिशन्यत्वात्सत्तावदिति। ता 
इति तार्किकचक्रयूडामणिसर्वदेवसरि। 
प्रमाणमशर्यो विशेषपदार्थस्समाप्तः । -- 
4 ददवर्तिर्वमिति टश हे स्यपस्छेवृयिति ज, ट. ३ पम्द्ापसमवायीति 2, शस्दासमवायीति ज, " 


४ प्रयोगादिति 2, ५ गोत्वदिणि दः ६ टिप्पणे हति, ७ पदुमिरद सालि क, घ पुखम्र्यीः« 
८ शातीठि नावि भ दुर, सागास्येति ग, १ रेति विशेष पदाथ इति के, ग्व, ग, भ 


° 


१०० con: -्रमाणमञ्जरी [विशेष- 


[. टी] निस्सामान्य इति । गुणादखतिव्याप्तिमज्ञाय निस्सामान्य इति । 
सामान्येडतिव्याप्िवारणाय एकेति। एकमात्रसमवायीत्यर्थः । सम्बन्धविशेषेणेकमात्र- 
समवायित्व॑ विवरक्षितम्‌ । तेने परमाणुविशेपस्थ कालादो वत्तावांपे नासम्भवः । सम्ब- 
न्याविशेपेण परमाणुमात्रवृत्ता पाकजरूपादिध्यसेऽतिव्याप्तिरारणाय समवायीति । 
मनोऽन्तरेति । समवायीत्युक्ते गुणेनार्थान्तरंम्‌, अत उक्तं निस्सामान्येति । सामा- 
न्येनार्थान्तरवारणाय मनो$न्तरव्यावृत्तेति | घाघवारणाय अन्तरेति । घटव्यावृत्त- 
मनस्तवेनार्थान्तरवारगाय मन इति । मनोनिष्ठात्ममनस्संयोगध्बंसेनारथान्तरवारणाय 
समवायीति । अनुमानन्तु-आकाशादि मनोव्यावृत्तनिस्सामान्यसमवायि मनोभिन्न- 
द्रव्यत्वात्‌ घटवदित्यादि योध्यम्‌ । हेतुस्तु मनोउन्तरव्यावत्तद्रव्यत्व, तेन न मनोञ्न्तरे 
च्यभिचारः । सामान्यादौ च न व्यभिचारः । इदानीं विशेषत्वेन रूपेणाकाशादौ विशं 
साधयति नित्या इति | आकाशादुय इत्यादिपदेन प्रमाण्वादिपरिग्रहः । घटादिपरि- 
ग्रहे बाधभद्वाय नित्या इत्युक्तम्‌ | निद्यगुणादिपरिग्रहेण वाधवारणायाकाशादिपरिग्रहेण 
द्रव्य शृहीतम्‌। तथा च निसद्रव्याणि मनोव्यतिरिक्तनिस्यद्रच्याणि वा पक्षः । घटादौ 
व्यमभिचारभङ्गाप नित्यति । नित्यपरमाप्वादौ व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वविशेपणम्‌ | 
अन्ते तु पक्षे निग्रहणे निलद्रव्येकडचित्वश्वचनायेत्याहुः । तत्र पक्षविशेपणकुलखो- 
क्तत्वात्‌। स इति ग्रागमावे व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । भावत्वे सेतीति तदर्थः | 
घटादौ व्यमिचारवारणाय विशेष्यभागः । अन्यनिरूपितसमवायरहितत्यादिति तदर्थः । 

| इति विशेषपदार्थः । 

[अ. टी.] समवायी विशेष इत्युक्ते संयोगादाबतिन्यासिस्सादत एकेनेत्युक्तम्‌ । अनेक- 
समवायि एकसमवायित्वमप्यस्तीति स एव दोपस्स्यादत एवेत्युक्तम्‌ । एकेनैव 
समवायिरूपादिव्यवच्छेदाय निरसामान्यत्वविशेपणं द्रष्टव्यम्‌ । मनसो निस्सामान्यमन- 
स्वादिसमवायिलेन सिद्धसाधनतान्युदासाये मनोःन्तरव्याउृत्तेत्युक्तम्‌ । मनोऽ- 
न्तरव्यावृत्तसमवायीत्युक्ते परिमाणसमवायित्वेन सिद्धसाधनता स्यादतो निस्सामान्प- 
पद्स्‌ । तथाप्याका्ादिषु कये विशेपसिद्धिरत आह नित्या इति । बिलद्रव्येकवृचित्व- 
सूचनार्थ नित्यग्रहणम्‌ । तच्षिसलं तहिं कथे तत्राइ स नित्य इति। जातिशन्यत्वादि- 
सयुक्त प्रागमावे व्यभिचारस्यादत उक्तम सच्चै सतीति। 

इति प्रमाणमञ्चरीटिसणेऽद्वयारण्ययो गिविरयिते -विशेषपदार्थः । 

[ वा. टी. ] मम्बन्धिनिरूपणेमाकाह्वितताद्विरेवं विशदयनि निस्सामान्य इति । संयोगनिरा- 

करणाय एकेनेति। सामान्यनिराकरणाय निस्सामान्य इति। अनेकसमत्रेत यचदेकसमवेतं 

१ तत इति च, २ सम्बन्धविशेषेयति च. ३ तः पदत्रयं नासति ध चुलके, ४ मङ्गरदेति च, 
५ सतीसर्प इति च. ६ परदायेनिस्यणमिति च. ७ समवायीगीनि झ, ८ समवायिष्वे इवि श, 
९ श्युदासार्पेमिति ज, टः १९ टिप्पणे इति २, ० 


“0१, 1- 


निरूपणम्‌] रीकाष्योपेता क ना 


भत्रलेवेति पुनरपि सामान्ये5तिप्रसज्ञसदर्थम्‌ एवेति । न च विशेपाभावाहक्षणासम्भवः, सामान्य 
तस्तत्सिद्धे!। अस्ति तावदस्माकं गोघटादिषु॒ ब्याइचप्रसपात्रिमिचप्रसिद्धि) तथायोगिन 
उल््याक्षतियुणादिपु परमाण्यादिपु ब्याइ्प्रलपान्निमितते वाच्यम्‌। न च विशेपाणामिव खत एव 
व्याइचप्रत्ययजनकात्य॑ तेषाम्‌, जाल्यादिरहिततेनायन्तविलक्षणत्वात्तथातं युक्तम्‌ , अन्यथा विशेप- 
ल्वमेत्र न स्थात्‌ | प्रकृते च जात्मादिना सारूप्यादाबृत्तधीनिमित्तेन भवितव्य, यन्निमित्तं स एव बिशेष 
इत्याशयरवांस्तत्र प्रमाणमाह तन्नेति । णुणसमत्रायिल्लेन सिद्धसाधनतापरिहाराय निस्सामान्येति। 
मनस्तेन ताँ परिहरति मनो$न्तरव्यावूत्तमिति। इशन्तसिद्वाबन्यत्रापि विशेषं साधयति 
नित्या इति । घटनिवृत्ये नित्येति । विशेषाणामनिद्मलप्रत्यात्रस्थायां साङ्कर्पप्रसङ्गस्खादिला- 
शायवाज्िल्मत्वे साधयति स नित्य इति ! प्रागभापनिइत्तये सत्त्व इति । 
इति विशेषपदार्थ:| 
E 
९ समवायनिरूपणम्‌ ) 
निलस्सम्बन्धरसमवायः सत्तासम्बन्धान्निवर्तते जातित्वाद्रोत्यव 
दिति। तंत्र ममाणम्‌-समवायोऽस्मदादयप्रयक्षः, परमाणसम्बन्धत्वात्तत्सं- 
योगवत्‌। स नित्यः, सत्वे संत्यसमवेतत्वात्‌, परमाणघत्‌। विवादमापन्नाः 
समवायप्रद्ययाः १, सर्मवायप्रत्यय 
, त्वात्‌, सम्परतिपन्नससचायप्रत्ययवदिति समवाय्येकत्वसिद्धिः 1 
इंति तार्किकचूडामणिसर्वदेवसूरिविरचितायां 
, प्रमाणमझर्या समवायपदार्थस्समाप्तः। तिता 
ब. दी] नित्य इति । आत्मादावतिव्यातिवरारणाय सम्बन्ध इति । तंयोगेशति- 
व्याप्तिबारणाय नित्य इति । सामान्पचिशेरषान्यत्वे सति निस्सामान्यभावत्व ष्ठः 
मूक्षमू । अतः श्त्यादिरुपे नित्ये सम्बन्ध नातिव्यातिः । सत्तेति । सत्ताजातिरि- 
सर्थः ! तेन खरूपसचायाः समवाये वर्तमानत्वेऽपि न याधः । निइचिमात्रे वक्तव्ये 
'सामान्यादितिवृस्या्थान्तरम्‌, अतः सस्वन्यादेत्युक्तर १ aaa 
$ । संयोगेत्यादिस्तु पक्षसम इति न व्यभिचारः | सत्तायाः सयोग 
त, यद्वा जातिमात्रै पक्षः ! पैशेपिकराद्वान्ते a 
हत्ये साधयति समवाय इति । घटपटसंयोगे व्यभिचारवारणाय परमान 
सम्बन्धलीक्ति। । अणुसम्बन्पत्वादित्येव 
निला षित 2 कल को] परिहहे निलत्य॑साधयति 
हेतु तेन न परमयदवैय्यम्‌ । ठक्षणासम्सवं परि निल 


“एप कु राति कल, ग उल्तेफ, परमाणुर्सयोगवदिति घ, २ सति समयेतत्वादिति 
बायर्वादिति रर. ४ इति समवायपदाचे इति कस ड्ति pe 721 
इति सरवैदेवसूरियणीतायामिति घ, ५ पढ्िरिय नात्ति च पुलके. ६ दीति चः 


१०२ *प्रमाणमधरी [ समवाय- 


स इति । प्रागमावे व्यभिचारवारणाय 'भावत्वे सतीत्युक्तम्‌ | घटादौ व्यभिः 
चारमङ्गाव विशोष्यमायः । असम्बन्धत्वादित्युक्तो दशन्तासिद्धिः खखरूपासिद्धिथ 
साताम्‌ । अत उक्तम्‌ असमवेतत्वादिति । सिद्धान्तभूत॑ समवायैकत्वं साधयति 
विवादमिति । पक्षसाध्ययोः प्रत्ययपर्द वाघादिवारणाय, समवायस्थ निर्विषयत्वात्‌ । 
सविपया इत्युक्तर्ञ्यान्तरम्‌ + अभिन्नविपया इपयुक्तेऽपि । प्र्मयेनेद्याधुक्तेऽपि घटादि- 
प्रत्ययेनाभिन्नविपर्यत्यादयाधश्र । देवदत्तेति । विशेपणपरिहारे पश्षीभूतसमतायग्रय- 
येनाभिन्नविपयत्वसिष्या सिद्धसाधनं स्यात्‌, तद्वारणाय देवदत्तेति विशेषणम्‌ । अभाव” 
प्रये व्यभिचारभेङ्गाय समवायेति । साधनयैकल्यपरिहाराय प्रत्ययत्वादिति । 
सम्प्रतिपन्नेति । देवदत्तसमवायप्र्ययेवदित्यर्थः | यद्वा घटकपाठसमवायातिरिक्ताः 
समवायाः घटकपारसमवायादभिक्षाः समवायत्वात्‌, घटकपालसमनायवत्‌ इति तर्कस्तु 
ढाघवाख्यः । द्रव्यादाविहाकारानुमतप्रतीत्यमावप्रसङ्घश्व योध्यः । अतो नाप्रयोज- 
कता, सम्बन्धिमेदेन षहुत्वोपचारः । 
इति समवायेः । 

[अ, टी] संयोगव्यवच्छेदाय नित्यपदम्‌ । आलमादिन्युदासाय सम्वन्धपदेस्‌। संयोगे 
सत्ताया वर्तमानलात्ततो निवृत््यसम्मवात्तद्विक्षणसमवायसिद्धिः । अस्मदादिप्रसक्षः समवाय 
इति मतं व्युदसति समवाय इति । घटदिसंयोगन्युदासाय परमाणुसम्वन्ध- 
त्वादित्युक्तम्‌। लक्षणांसभूत निखलं साधयति स नित्य इति । असमवेते ग्रागभावे 
she vio भा भूदिति सर्वे सतीत्युक्तम्‌। घटादौ व्यभिचारवारणार्थम्‌ असमवेतत्व- 
पदम्‌ । साधयति वियादमिति। देवदत्तसमवायग्रययादन्ये सम- 
चायप्रलयाः पक्षः । स्वखसमवायग्रययाभिन्नविपयत्वेन सिद्धसाधनतान्युदासाय देवदत्त- 
पदम्‌ । घटादिप्रयये ध्यमिचारवारणाय समवायप्रलयत्वादित्युक्तम्‌ । 

इति प्रमाणमश्नरीर्टियणिऽद्वयारण्ययोगिविरचिते समवायपदार्थः 

[ वा. टी.] निरूपिते सम्बन्धिनि सम्बन्धं निरूपयति नित्य इति । संयोगनिराकरणाय 
नित्य इति । आकारनिराकरणाय सम्वन्ध इति । सत्तेति । विशेषादिव्याइचत्वेन सिद्धसा- 
वनतापरिहासय सम्बन्धादिति । यतस्सम्वत्धायाश्चतस्सम्वन्धस्समवाय इति । न च तादात््ये 
नाथीन्तरता, विरुद्वोखादात्यासम्भवादिति। घटपटसम्वन्धनिदत्तये परमाशुषदम्‌। समवाया- 
निलत्वे आकाशपरिमाणादेरसम्बद्धस्येवावस्थानं स्यात्‌ । तचच सिद्धान्तविरुद्धमिति निलत्वं साधयति 
स नित्य इति । - सम्बन्धत्वादेवास्य प्राप्तमनेकत्बं वारयति विवादमापन्चा इति। देवदत्तसम- 
वायप्रलयादन्यस्समवायप्रलयः । बिवादपदशन्दार्थ घटादिप्रथपनिवारणाय समवायेति । 
भेदमप्रस्ययस्तु ख्सादिव्यज्लकभेदनिमिच इति ज्ञेयम्‌ 1 

इति समवाय: | 
$ विषयत्वाभावादाधश्रेति च. २ वारणायेति च, ३ प्रत्ययेति नास्ति च पुस्तके. ४ ययेति च. 
५ पदार्ये इति च. ६ सया ज्ञ, ट. ७ भ्यवस्टेदायेठि ज, 5. ८ दिप्पणक इतिय, ' ' ' ¦ 


क 


निरुपणम्‌] टीकात्रयोपेता १०३ 


( अभावलक्षणं तद्विभागश्च ) 

भावनिपेधोऽभावः। स द्वेपा-जन्योऽजन्यश्च। प्रथमः प्रध्वंसः । 
उत्तरो द्वेघा-विनाझी अन्यथा चेति। आदयः प्रागभावः । उत्तरो द्वेवा-स- 
माबाधिकरणनिपेधः अन्यथा चेति। पूर्व इतरेतराभावः! उत्तरोऽत्यन्ता- 
भाव; । नाच प्रामाकर प्रति प्रमाणममिधानीयम्‌। निद्रामरणनिवाणा- 
ङ्गीकारात्‌ । घिषणानिचोणं हिः निद्रा! उपनिबन्धकाएक्षयात्‌ कलेवरः 
वियोगो मरणम्‌। निखिलात्मविरेपशुणविलयो निर्वाणम्‌। अथ कथयसि 
त्वम्‌-प्रतियोगिनि ज्ञायमाने फेघळाविकरणोपरुमभ एव निद्रेति 
चेत्‌--'मैच वोचः; विकल्पानुपपत्तेः । इृदयंस्य प्रतियोगिनो विज्ञान किं 
सुप्तस्य! किंवा यस्य कस्यचित्‌? आये विर्वल्पे सुप्तः प्रतिवुद्धहस्यात्‌। 
न द्वितीयः, र्षरनरगत्तसंवित्तेः परेनरेण प्रसक्षेण ज्ञातुमदाक्यत्वात्‌। 


, परस्य यथाकथश्धित्‌ तत्र ज्ञानमस्तीति चेत्‌-न; परमाणुयुणानां यथाकथ- 


श्रिदवगतानां निषेधपसङ्गात्‌। तस्मादभावोऽङ्गीकतव्यः । 

[ब. सी] भावेति । यद्यपि पर्यायेण न लक्षणम्‌+ अन्यथा घटः करुण इलमाद्युक्या 
निईत्तस्स्यात । भावपदवैयर्थ्यश्व, तथाप्यभावत्वमसण्डमेव लक्षणम्‌ । अन्यस्तु निष्प्रति 
योगिको भावो न सम्भवतीति सचयिएुं भावपदं दत्तमित्याह । परे त्वभामनिपेषे 
घटादावतिव्याति यारयितुँ मावेरयुक्तमियाहुः । समानाधिकरणेति । समानाधिः 
करणजातीय निपेथ इत्यर्थः । साजालन्तु अभावविभाजकोपाधिना । तेनावृत्तिपदार्था- 
न्योन्याभावश नासद्भहः । अयमयं न मवतीत्यादिग्रतीसा विपयीक्रियमाण इति वार्थः। 
अन्यथा चेति । खब्त्मवच्छेदेन खन्यधिकरण इत्यर्थः ! तेन कालमेदेन घटसमाना- 
घिकरणस घटात्यन्ताभावस्य नासङ्गद इति भावः । न च प्रागभावर्धसपोरति- 
व्याहतिः, अतियोगिकाले पर्वमानत्वे सतीति विशेषणात्‌ । अन्ये तु संसंगीभाव* 
मादायाप्यखण्डा एवेलाहुः । न चाका्यालन्ताभावाधसद्वह', तस वृच्यपिद्वेरिति 
वाच्यम्‌ । तस्यापि तादशव्यविकरणजातीयत्वात्‌ । धिपणेति । प्रहारा(ध 1 दि)प्रयो- 
ज्यचुष्यमावे निद्रासु्तिन्यबहियत इति भाषः | यद्ध सुएतिः पुरीततिदेशे 
मनसोऽयस्यानम्र्‌ । एवञ्च ज्ञानामावात्सुपुप्तिभिनेवेति पोध्यम्‌ । तया च पिपणा- 
निर्वाणसमीपर्न सुपुपिरिलर्थो बोध्यः । न तु ज्ञानाभावः कैबलाधिकरणमेवेलत 
आह उपनिवन्धकेति । उपनिबन्धकखे शरीरादिना सह सम्बन्धरुपर्ल शरीरादि- 
जनकले वा । कयो घ्वंसरूपोऽमावः खीरूत। । कलेबरख विशयो ध्वंस एवं खीकृता | 
उ क्षामानाधिकरप्येति खं. २ हीति मालि ग घ; इसकयोः. ३ कयं इश्ये इति सु. ७ मैदसदोच 


| ६ पदमिर्दै दुखरुयो ७ मदद इति क, श, घ, 
, ५ इदयप्रतियोगिन इति छ ६ पदमिर्दै नालि ख, घ ॥ 
डच स. ९ परपरेणेति सरु. ३० आादत्वाइयोऽपीठि च, ११ सममे इति च 


१०४ प्रमाणमभरी [ अभाव” 


यदि जीवनध्य॑सो मरणं तदाप्यभावखीकारः । ङृष्णादिशिरीरंवियोगोऽपि भरणं 
स्यादतः पञ्चम्यन्तम्‌ । खनिप्ठाइएक्षयादित्यथैः । तेन न जीवाइएक्षयप्रयोज्यमगव- 
त्कठेबरध्वंसो मरणमिति वोध्यम्‌ । अपरे ठु-उपनियन्धवादृक्षय एवं मरणमिति निज- 
गदुः । ननु सोञ्प्पधिकरणात्मेत्यत आह निखिलेति । यत्किश्रिद्रिशेपगुणइचेः संसा- 
रितादशायां वर्तमानत्वेनातिव्याहिं वारयितु निखिलेत्युक्तम्‌। रूपादिध्यंसस मुक्तित्तं 
वारयितुम्‌ आत्मेति । आत्ममनस्संयोगौदिध्वंसस्थ मुक्तित्वापस्या मनःप्रवृत्तेरपे 
सक्तत्वापाते चारयितुं विद्ञेपति । गुणाभावमात्रे न म्रुक्तिरिखत उक्तम्‌ बिलय 
इति । ध्वंस इत्यर्थः । इदन्तु परमतसिद्ध लक्षणमिति कृत्वा दोषी नेह विचार्यते ।. न 
चायं विलयोऽधिकरणास्मा, ब॒क्तेरजन्यत्वापातेनापुसपार्थत्वापातात्‌ । पररहस्थमुद्धाटयाति 
अथेति। दृश्य इतनेन प्रतियोगिनः प्रामाणिकत्वमात्र खचयितुम्‌, “यहा योग्याः ` 
भावस योग्यतानिर्वाद्दाय हदय इत्युक्तम्‌ । प्रतियोगिविशिएस्याधिकरणस्याभावत्वं 
वारयितुं केवलेति निजगदे । ग्रतियोग्यज्ञानदश्यायामभावव्यवहारं वारयिएुं ज्ञायमान 
इत्युक्तम्‌ । अधिकरणसरूपसत्तादशायामभावव्यनहारातिप्रसक्तिवारणाय उपलस्भ ' 
इसयुक्तम्‌ । अधिकरणेत्युपरञ्जकम्‌ । यद्वा अप्रकृताधिकरणे5भावव्यवहारं यारयितुम्‌ 
अधिकरणपदै प्रकृताधिकरणपरम्‌ । सुप्त इति । तथा च निद्रामङ्गप्रसङ्ग इति 
निगर्वः । प्रतियोगिश्षाने सति ज्ञानामावादिति । परस्येति 1 _लिह्वादिनेत्यर्थः । 
तथा च प्रतियोगिज्ञानघडिताधिकरणोपलम्मरूपो मावः ग्र्यक्षो न स्यादिति भाव! | 
प्रतियोगिनोश्त्रयक्षत्वे प्रतियोगिठेद्विकेज्ञानादिना भावव्यवहारे$तिप्रसक्तिमाह नेति । 
वस्तुतस्तु-अभावमन्तरेण कैबल्यमेव निरूपयितुं न शक्यमिस्यन्यत्र प्रपञ्चः । 


[अ. टी.] निष्प्रतियोगिकनिपेधासम्मवात्‌ भावनिपेध इत्युक्तम्‌ । विनाशी प्रागमावः। 
अन्यथा नित्यः । समानायिकरणोऽयं न मवतीति निषेधः ॥ नसु प्रामाकरा अभाव न 
मन्वते, तान्‌ प्रति प्रमाण वाच्यम्‌, तत्राह-नात्रेति । निद्राचञ्गीकारे कथममावाङ्गीकार 
इलत आद धिपणेत्यादि ! धिषणा बुद्धिः । निवीणं प्रध्वंसः । उपनिवन्धकं देहारम्भ- * 
कस्‌ । पकंदेशेनात्मविशेषगुणक्णियः संसारदशायामप्पखीवि निखिलपदमस्‌ । तदीयं 
रहसमुत्यापपति अथेति । ज्ञायमाने स्मर्यमाणे दुःखाँदिविशिष्टापिकरणोपलम्भे दुःखाभाव- 
व्यवहारप्रसज्ञवारणार्थ केवलपदम्‌ । तर्हस्मर्यमाणेऽपि प्रतियोगिन्यभावव्यवहारः प्रसक्तस्त- 
्राह-(अथेति १ ) । प्रतियोगिनि ज्ञायमान इत्युक्ते तर्कवठेन दूपयति सैवं चोच इति । 
यदि सुपस प्रतियोगिविज्ञान तहिं स खमेज्पि प्रवुद्धस्सादतो नाधः कल्पः । घिपणानिवोणं 
हि. निद्रा । ततस्सा अतियोगिमूता बुद्धि; सा च परस अ्रसक्षा न भवति! तयापि 
यथाकथथिज्जञायत इति अङ्के परस्येति । यथाकयबिहिङ्गगेलर्थः । तयाप्यधिकरण- 


३ स्वीकृत इति च. ` २ क्षयादि इति च. ३ भादिति नाखि च धुके, ४ इतः पदचतुष्टयं नाखि 
च पुछके, ५ भावासावादिति छ. ६ विषय इति र. ७ दुःाविदिष्टेति 2, ८ उक्तमिति नास्ति ट पुखके... 


लिप रीकाष्रयोपेता १०५ 


साप्रक्षलवातियोगिविपयलेङ्गिकजञानमात्रेण तविषव्यवहऽतिपरसङ्ग इलाह नेति । 
अभावानद्वीकोरे केवठरान्दार्य एव दुविरुप इति न लिद्वेनापि केवलाषिकरणोपठम्म इति 
मावः । निगमयति तस्सादिति। 

(वा, टी ] प्रतियोगिमायतिुपणानन्तसमात्रं निरुपयति भावेति। अपावविपेचेडतिन्या- 
व्याक्षिपरिद्दाएय भावेति । समानाधिकरणनिपेभो नाम तादाल्यनिषेधः । घिषणानिर्ताण चाक्षुपा- 
दिज्ञानामावः ] उपनिव्रन्धके देहप्रमाणादिसम्बन्धधटकम्‌) कलेदरविल्यों नाम देहस्य आणा- 
देर्वियोगः । वियद्विशेषगुणविल्यः संसारदशायामप्यस्तीति निखिहेत्युक्तम्‌ ) प्रमाणयोग्ग 
चुध्यादावनुभूयमाने आममात्रोपळम्म एवं निद्रादिरिति खयमेव तन्मतमाशङ्कते अधेति | 

_ परिहरति मेबमिति.। विशनमिलत्र प्रशक्षे वितक्षितमाबुमानिवी वा? तत्रायं द्विषा विष्य 
दूपयति आद्य ! इसयादिना | द्वितीयं राहते अथेति) आनुमराविकञ्ञानमत्रेणाभिपरणावगतौ 
तनिमेधेऽतिग्रसङ्ग इति दूषयति तेति । परमाशुय्विति शेपः | उपसेदरति तस्मादिति | 

* 
( मोक्षे प्रमाणम्‌) 

तापि मोक्षे प्रमाणम्‌-आत्मा कदाचिदरोपविेषणुणशन्यः, अनिः 
सविरोषशुंणत्वात्‌, पार्थियपरमाणुवदिति। नाकारो व्यभिचारः, तस्यापि 
तथा साधनात । ' 

इति तार्किकचक्रचूडासणिसवदेवविरचितायाँ 
प्रमाणमञ्जयोस्‌ अभावपदार्थस्समाप्त! 1 
॥ इति प्रमाणमञ्जरी समाप्ता॥ 

* [व. रीच स्वामिमते मोझे प्रमाणमाद आत्मेति । जटपरमाणी व्यभिचारवारणाय 
डिशेपेति ! विशेषपदार्भसय सो नास्येव । विदेपपदेन धर्मविरेपग्रहणे जलपरमाणी 
व्यमिचारः, तत्रापि संयोगादीनां सात्‌ । विशेषपदेनैन विशेष्युणमहणे फलवो न 
बिशेष; । वाधवारणाय कदाचिदिति । परिमापादेरथंसाद्‌ बाधवारणाप विशेषेति। 
यत्किजिडिशेपगुण'यंतेनार्थान्तरवारणाप अशेषेति । आत्मा संसार्यात्मा । युणपदा- 
दानेञ्योपण धर्मविशेपछ परिमायादेः घ्यंसासम्मवादाधस्सातद्थे शणपदम्‌ । यथापि 
यार्यिवपरसाशुर्न धशन्तः, पक्षतमत्वाद, उघाप्यचमानान्वरे तात्पर्यमगामततीयम्‌ । 
तथेति । शक पक्षसमत्वात्‌ उत्तरुपताध्यवत्वसाथनादितर्थः | ग हि पसे पक्ष- 
समे था प्यशिपार इति भागः । पस्तुतस्तु हेतुमचया निश्चिते साघ्यवचयर सहन्दिग्धेने 
जाप तिर रतो दत क्षोक्षप्रमाणमिति घ. ३ युणयशादिवि स, गुणक- 

१ हब पति por tooo a इति मधान म, इति 


स्वादिति गभ, ४९ 
- जञार्किकसर्ददेवपूरि प्रणोतेति ^ १ परमिरे गाति च पुश, 
प्रमाणन १४ त 


a 
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सन्दिग्धन्यभिचारः । व्याप्तिग्रहेणालुमितेरेव तद्विरहे तत एवाउमितिविरहात्‌ न तादइशः 
सन्दिग्धव्यभिचारो दोपः, किन्तु-साध्याभाववत्तया निश्चिते हेतुमत्तया सन्दिग्धे सन्दि- 
उ्धव्यभिचारो दोप इति पर्यालोचनीयमिति । 
। यंन्मिश्रबलमद्रेण निरटङ्कीह किञ्चन । 
तच्छोधयन्तु सुधियस्सारासारविवेचकाः ॥ 
इति श्रीविष्णुदासत्रिपाठितनूजञमाध्यीपुत्रमिथश्रीवलमद्र- 
” कृता प्रमाणमञ्जरीटीका समाप्ता ॥ 

[अ. री] खामिमंते निर्वाणे ्रमाणमाह तच्रापीति । वाधन्युदासार्थ कदाचित्पदम्‌ । 
जलादिपरमाणुपु व्यभिचारवारणार्थम्‌ अनित्यविशोपसुणत्वादित्युत्तम्‌। पाके पार्थिवः 
परमाणूनामुक्तसाध्यवत्वम्‌ । अथवा क्रमेण सर्यमुक्सङ्गीकारादतन्तोच्छेद ` एव, पार्थिवाणु- 
बिशेषगुणाना पुनः प्राणिमोगार्थ सर्छनारम्मात्‌ । आकारे$नैकान्तिकत्वमाशझ्ाह:नाकादा 
इति । सपक्षत्वान्न व्यभिचार इतर्थः 

प्रमाणमञ्जरीब्याख्या समासेन विनिर्मिता । 
संबिदारण्यतुष्यर्थमद्वयारण्ययोगिना ॥ 
इति ग्रमाणमञ्ञरीटिप्पणेऽद्वयारण्ययोगिनिरचितेऽमावपदार्थस्समाप्तः । 

[वा. टी] नु मोक्षखरूपे वादिना विप्रतिपत्तेरेवंविध एव मोक्ष इललेतस्मिनर्थ किं अमाणमत 
आद तत्रेति । तस्मिनिलर्थः । नान्यस्मिन्मानगित्यपि सूचितम्‌ । सिद्वसाधनपरिष्वाराय अनित्येति। 
तत्र चागमः-“अशरीरं वाव सन्तं न ग्रियाग्रिये स्पृशतः” इति। आकाशे व्यभिचारमासाङ्ग्य 

,,परिद्रिति,ज्ञाकाद इति । सपक्षत्वादिति भावः । 

शाके बाणगजत्रिचन्द्रगणिते वर्षे झुभानौ झुमे 
देशे घाडपदाङ्किते धृतवति श्रीपक्षनामे विभी | 
लक्ष्मीशाद्रि... ... तुळसीकृष्णाङ्भून्यीतनो- 

दाल्याकोबिदमझ्वामन इमां छक्ष्मीपतिप्रीतये ॥ 
टीकेय न भवेत्रीझै मत्सरप्रखचेतसाम्‌ । 

तथापि घुजनानन्ददायिनी कल्पतां चिरम्‌॥ 

इति वामनभध्टविरचिताया प्रमाणामञ्जरीटीकायां अमावपदार्थस्समातः । 
॥ समाधोऽयं ग्रन्थ: ॥ 
i 


१ पढमिदे नाखि च पुस्तके. २ पुनः माणोमि नाखि द पुखके, ३ पप्रमिदै नाकि ट पुखके, 


